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प्रस्तावना | 
चेद meine का शिरोभूषण है । वेद सस्पूणे आयेशा at 
` अपेक्षा प्राचीन और सब शाखो झा एकमात्र आकर कह कर प्रसिद्ध है. 
विदेशीय-जम्सेन देश बासी ve भहसैघ सूलर साहब कहते हैं कि-अवेढ 
सब विद्याओं का सूल है । अङ्ग सहित वेद जपन Aarna व किसी 
आस्येग्रल्य पर कुछ लेख लिखना बहुत कठिन है। आज US अमूल्य रत्न वेद 
का वथावत्‌ प्रचार न होने के कारण हमारे देश में प्रति दिन सत सतान्तरों 
तथा फट की दहि होती जातो है और लोगों को वैदिक धसे से श्रुः 
होती जाती है। इस वेद्‌ के avers समकने के लिये हमारे ऋषियों ने इस 
के छः आङ्ग रचे हैं। इन शिक्षा आदि छः आङ्गों में से वेदाकू ज्योतिष के न 
. TAR से हस भरतवासिगख वेद्‌, शाख, पुराण प्रतिपादित agi के g8- 
कने में छासमर्थ होकर वेद, ब्राह्मण, पुराण, तन्त्र आदि प्रतिपादित ज्योतिष 
मूलक आध्यात्मिक aaa का उलटा वा निन्दित आशय सभक कर हस अपने 
ऋषियों को गुरुतल्पयासी, किन्ही को चोर, AGT को अपनी कन्या के पीछे 
Ayar दौड़ना, रासलीला, यमघसो Ware ( भाडे बहन का सम्बन्ध ) 
श्रीकृष्ण जी का व्रजाड़ुनाओं के साथ नाचना आदि अकत्तेव्य क्से करना, 
गौतम अहल्या की कथा, चन्द्रमा को ३३ कन्या, ससुदू-सथत आदि का युक्ति- 
युक्त तात्पर्थ्यं नहीं समझ समका सकते | आज हस उन्हो उपरोक्त आलङ्का- 
रेक लेखों में से-दो तीन लेखों का अली तात्पषे पाठकों को. Baan 
जिस से हमारे पाठक यह. समझ man कि निस्सन्देह असली “सिद्वान्त- 
ज्योतिषशास्त्र के जानने ही से वेद, ब्राह्मण, पुराण, आदि ate उपाख्यानों 
की सङ्गति लगा WaT अब हस सहां पहिले 'सघुद्रन यन, 'रासलोला' कौर 
"वस्त्र हरणलोला' का रहस्य कह कर-“आव्येभटीय” TAR का अनुवाद करंगे। . 
उदयनारायणसिंह- अनुवादक 
: 

Byery one acquainted with indian litera ture must have observed 
how impossible it is to open any book on Indian subjects without 
being thrown back upon an earlier authority; which is generally 
acknowledged by the Indians as the basis of all thier knowledge 
whether sacred or profane. This earlier authority which we find 
alluded to in theological and philosophical works as well asin 
poetry in codes of law in astronomical, grammatical, matrieal and: . 
Jexicographical compositions 15 called by one comprehensive name 
the Veda. (P.. Max Muller छ of Ancient Sanskrit Literaturo, 12. 2) 
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ससद्र-सन्थन | 
BWANA भारतीभाति सरला-गहनान्तरा | 
घोरास्तत्तत्व जुच्छान्त सह्यान्त प्राकृता जनाः” ॥ 
भा०:-अर्थोत्‌ प्राचीन ग्रन्थों को वाषय-गेली ऊपर से तो बहुत सरल 
सालूस होती है परन्तु उन के आशय age केठिन छुआ करते जिन को 


बिहान्‌ लोग तो समक लेते पर माकृत पुरुष gra होकर अर्थ का अनर्थ 
करने लगते हैं ॥ 


AS 


समुद्र -मन्यन TTA महाभारत के आदि Ta से ९७-से १९ अध्यायों. 


a इस प्रकार गणित है जि 


एक समय महात्मा देवगण YAS प्लत A KUL एकत्र होकर असत 
प्राति के लिये परस्पर विचार करने लगे इसो अबसर में परल देव नारा- 
यण आकर बोले ” हे पिलानह l देवगण शोर असुरगण मिलकर समद्र सथन 
Haga हों । इस के अनसार देव आश असुर गण अन्थन-द्णड के योग्य 
सन्दर पर्वत को उखाइने लगे, परन्त खे Ta न हो सके। इस के वाद्‌ 
परमं देव नारायण की भआच्ञानुसार अनन्त देव ने सन्दर पवेत को जड़ से 
डखाड़ा और देवगण सन्दर पत्रेस को लेकर WAR A तोर पर आये । अभृत 
पाने को आशा में aye, अपने अन्यन N aaa हुआ-आओऔर कमर राज ने 
सन्दर UT को अपने ऊपर धारण करना स्वीकार किया ॥ 

देव राज इन्द्र, कन के als पर ' RRT? रक्स कर सन्थन रज्जु ( H- 
हन्ते को डोरी ) argal ( सपे ) द्वारा सन्दर को बांधकर aug मन्थन सें 
प्रवृत्त हुए । seth ने वासुकी के गले के उपरले भाग को पकड़ा । और 
देवगण ने ges को जोर पक्षछा । ANEA करते २ Heat waa पर के 
बड़े २ वृक्षों र ओषदियों से fate ओर रस समद जल में निपतित 
होने लगा MC wea के तस्य रस स्त्रोत A gaa क! शरीर आशल 


हीने लगा, देवगण अमर हुए । mya रस से मिश्रित हो wag का जल दू . 3 


हो गया आर दूध से छत उत्पन्न हुआ । 


समुद्र सन्यन में पहिले दूध से चन्द्रमा उत्पन्न हुए अर झल से लक्ष्मीदेवी 


सुरादेवी, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा और त्यन्त उउज्वल कौस्तुभ सणि क्रमश 
TAR हुए । ऋस्लुभ सणि परस देव नारायंण ने अपने हृदय में चारण किया। 


`~ 
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पारिजात और शुरभि उत्पन हुयी। सब्र, सोस, छुरा और उच्चःश्रवा आद्त्य 


am सें देवताओं के निकड गये इस Ri अनन्तर चन्बन्तररि असल से भरे 
श्केतकनण्डल हाथ में ऊपर हुए। और दान्त सें चारों वेद से विभूषित 
ऐरावत' हाथी निकला gans ने ऐरावत को लिया। अन्त में कालकूट विष 
उत्पन्न BAI हलाहल विष के गन्ध से तीनों लोक सोहित हुआ। ब्रह्मा को 
आज्ञा से agha ने इस Aata कर लिया । तब से महादृव जो का नास 
८ नीलकंठ ' हुआ। इधर aga पान के अभिलाषी देवता और 'असरो सें 
ag उपस्थित हुआ, परम देव नारायण ने सोहिनो रूप धर कर WET के 
निकट उपस्थित हुए! इस भोहिनो Ara को देख कर 'नविझूठित्त अझर गण 
परिवेशनाथ अमृत के wee को सोडिनी के हाथ सें समरपंश करने से समसत 
हुए । अमृत को हर कर मोहिनी संग्राम से चल “निकली । संग्रास ससय 
देवगण मोहिनी के हाथ के अशत को पान करने लगे। इसी अवसर में देवता 
का रूप धारण कर छिपा हुआ 'राहु' ञस्त पान बारले सें प्रदत्त हुआ। किन्तु 
चन्द्रमा और wa ने इस को चगली कर इस की कपटता को प्रकाशित कर 


. दिआ और परस देव नारायण ने ' सुदर्शन ? ( चक्र ) दवारा राहु के शिर 


को काट STAT | 

कटा हुआ राहु का AMG आकाश ASH सें उड़ कर एथिङी पर गिर 
चडा । जो वेर Ratan (acai सेने खे लिये) wa aa बीच २ से राहू, 
चन्द्रमा और सये को ग्रस लेता है जिस का नास ग्रहण है ॥ 

देवासुर समर में स्वयं नारायण ने प्रवेश कर सुदर्शन द्वारा असुर दुल 
को faa भिन्न कर दिया और असर Bes ससि पर शोभा देने लग । सरले 
से अवशिष्ट sett ने रण में हार कर एथियो अर war जल सें प्रवेश 
किया । देवराज प्रमुख देवताओं ने अल भाण्ड अजुन को प्रदान किया । 

श्रीमदभागवत के ८ सं स्कन्ध में ३ स अध्याय से ९९ वे च्याय तक 
समद्र सथन व्हा AWA है । भागवत के सत से जहां २ भेद दोख पड़ता है, उस 
का सारांश नीचे लिखा जाता है । महाभारत A देवताओं को असत Wa 
की इच्छा क्यो हुईं ? इस का कारण नहीं लिखा है; किन्तु श्रोसद्भागवत्‌ सें 
लिखा है कि अत्रि के पुत्र शङ्कराश ag gadar के अभिशाप से देवराज 
इन्द्र श्रीभ्रए्ट-हुए । असर ag में देव-सेना हार गयी । इन्द्राद्‌ देवगण ने 
aina से ताडित हो भतल और पाताल पर आकर आश्रय लिया । 
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४ घच्येभठीयस्य- 

असुर गण A स्वगे राज्य पर अपना अधिकार जमाया अदि एक ATS 

चन्द्‌ ही गथा। भूख से पीडित इन्द्र अदि कों ने निप Bae पर्वत की 

चोटी पर जाय की शरश सियी । आर me, प्रमुख देवगण व्ही स्तति 

से सन्तुष्ट हो GAGA जारायल ने देवराज इन्द्र को उपदेश दिया कि असृत- | 

पान से बलवान्‌ न हो कर तम WET गश को रण सें जीत नहीं सकते । 
शरीर देवता एनं छखुरों के जिसे निना sag अन्यन से जसत निलने का | 


अन्य दूसरा डयन नहों। इरुलिये असुरणण के साथ कपट सन्थि कर दोनों 
दुल मिलकर समुद्र सल्थन करो । समुद्र मन्यन से उत्पन्न अशल परिवेशन के 
समय में WBC को ठग कर देवसाओं को MVE पाल AURAT नारायण 
के आदेश से इन्द्र ने असुर पति रेबत सलु-पुत्र वलि राजा के साथ सन्धि 
स्यापन कर GAR भन्थसाथे उद्योग किया । इस के are देवता और असुर 
गण ने सन्द्र पर्वत को उखाडा श गरुङ के पीठ पर अन्दर को cea कर 
समद्र के किनारे ले जाये । war मन्‍्धन के पहिले हलाहल विष और क्रम 
से सुरभि, उच्चेशरवा, ऐरावत, ८ दिग्गज, और og प्रभति ८ हस्तिनी, 
पारिजात पुष्प, अप्सरा, कमला देवी, कारणी, कलस हस्त धब्वन्तरि ऊपर 
हुए । राहुबध उपाख्यान इश पुराण सें भी है । 

विष्णुपुराण के ९ स अंश, ९ स० अध्याय में समुद्र मन्थन का ama हे ne 
विष्णुपुराण के सत से समुद्र सन्थन में पहिल सुरभि, क्रस से arat, पारि- 
जात, शीतांश चन्द्रमा, हलाहल विष, areg हस्त घन्वन्तरि, BAC श्रोदेदरे 
उत्पन्न ge । किन्त विश्युयुराश सें cgay का दर्शन नहीं है । aa 
aad पराण के प्रकृति wes के ३८ | अध्याय में wag मन्थन का वणन हे । 
AES पुराण के मत से समुद्र भन्थन में सब से पहिले धन्वन्तरि और क्रम 
से अमृत, उच्चेःश्र॒वा, नाना रक्ष, ऐरावत, लब्ष्योदेवी, सदशन चक निकले 
हुए । इन के अतिरिक्त अन्यान्य पुराणों में भो समुद्रसन्थन का ada है। 

पराणों में समद्र सन्यन का awa है कहने से अशिक्षित लोगो में इस 
व्यापार को रूपक कह कर ग्रहण करना नहीं चाहते । किन्तु उपाख्यान के 
सम्भव या असम्भव होने को समालीचना करने पर इस की रचना फर्थेवाद 
से भरा है यह सहज हो में fag होता है । 

पहिले तो अन्द्र पर्वत कर उखाडना केसे सम्भव होगा? दूसरे सथने की 
रस्सी वासुकी (सपे) HAT ससय जब Sat वासुक्ती शेष ने सन्द्र पवेत को 
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भूमिका ॥ प 


area किया तो उस समय एथियी किस पर थी ? ( क्योंकि पुराण सें लिखे 


अनुसार लोग समझते हैं कि शेष नाग पर एथिवी seat है) तीसरे, एथिवी 
ag २० करोड़ वर्ग माइल है, उस में ९९ करोड़ माइल में समुद्र विस्तृत है 
इस सुविस्तीण समुद्र का अन्यन कैसे सम्भव हो सकता ? चौथे, विष्शुपुराण 
के मत से महषि दुवोसा प्रदत्त पारिजात साला देवराज इन्द्र ने ऐरावत के 
fac पर पहिना दिया, ऐरावत कत्तु क महर्षि मसादभूत यह पारिजात साला 
भूमि के ऊपर Sat गई इस से सहर्षि दुर्वांसा के क्रोध को उत्पत्ति हुइ । 
ओर उसी क्रोध के कारण महर्षि का शाप हुआ। उस के पश्चात्‌ समुद्र सन्यन 
में ऐरावत की उत्पत्ति हुईं यह WAT सम्भव होगा ? पञ्चन, सहाभारत में 
लिखा हे कि समुद्र सन्थन से निकले ga ta आदित्य सागे से (शयन ATH से) 


` देवताओं के समीप गये । यदि देवगण ने एथिबी पर आकर एथिवी पर के. 


मन्द्र पर्वत क्रो उखाड़ कर एथिवी पर के समुद्र के तीर में रहकर ससुदू 
मन्थन किया, तो सथने से उत्पन्न रत्न आदि आकाशस्य अयन सागे में किस. 
प्रकार देवताओं के निकट जासकते ? झुतरां यह अवश्य ही सानना पड़ेगा 
कि इस उपाख्यान में अवश्य ही कोई अति ग़ आसिप्राय है । 
वेद्‌ पढ़ने से हमे इस बात का ज्ञान हुआ है कि ' ससुद्र, ' ` सागर, › । 
शब्दों से अधिकतर स्थानों में जल का awa किया गया है। 
` ज्रौर वेदाङ्ग + निरुक्त शास्त्र सें ( ९४९९) “ अन्तरिक्ष नासानि सगर 
समुद्र ” ऐसा उल्लिखित है । “ समुद्रात अन्तरिक्षात्‌ gta सायनः 7 1 
site पुराण में जल शब्द कारण वारि अर्थे सें व्यवदूत दृष्ट होता है *सुतरां 
सहर्षियों ने पुराणों में समुद्र सन्यन समय सें समुद्र और सगर शब्द को MT- 
काण अर्थ में व्यवहार किया है ऐसा बोध होता है। आर समुद्र सन्यन अर्थे से 
आकाशस्य पदाथे का सन्थन समकना उपाख्यान को सङ्गत और संलग्न होना- 
योध होता है। AT सन्थन से निकले हुए ca आदि देवता के निकट अयन 
मामे से जा सकते | समुद्र सन्थन उपाख्यान का प्रकृत आथे यह हे कि eae 
नाम अन्त रिक्ष प्र सन्थन नास-खगोसस्थ दिव्य ग्रह, ATA आदिक के रूप, 
गति स्थिति आदि का पता लगाना ( Astronomical deep enquiry ) से 
+ सुदासे दवा बस विश्वता रथे दक्षो बहतसश्विनी । रयिं समुद्रा दुत 
दिवस्पषेस्मै धत्ते पुरुश्एहम्‌ । ऋगवेदे । १ । ४७ । ६ । 
#लतमसजे च कोपेन TST गोलके जले। त्रस्त Ro पु० प्रकृतखण्डे २५० 
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ज्योलि शार का W एलन 3T ~ | 
& erd नुशोजन) wa विहित याग, यज्ञादि के सभयादि नि- । 
wa के लिये ज्योतिष wurde को मास्ति के लिये देव (्रकाश) और असुर | 


न में भेल हुआ। दीनस = | 
(अन्धकार) में जेल gan AA पक्ष ने मिलकर आकाश सन्थन किया सन्दर | 
$ ‘ पृ "a 4 विर सें 
पवत स्वरूप ' क्रान्तिपात विन्दु ? में wd की आकार बाली रेखः संयोजित | 


= say NE EN < ay दि = ` | 
इयी, और क्रस से गोलाडे रूपी दिन रात aada और तिरोभत हो, 

M | | 
गोलक विलोडित और aha हुआ क्रम से ज्योत्स्ना रूपिणी ( चान्द्नी ya 


“लक्ष्मी” के साथ चन्द्रमा की स्थिति स्थान, राशि चक्र सें निर्णीत हुई । 
आर खगोल के बीच “gel ( गौ ) रूपिणी एथिवी की अवस्थिति स्यान 
निराकृत हुईं । “कौस्तुभ” रूप खुब” तारा विराट सूत्ति के हृदय सें स्या- 
पित हुईं । और ग्रह चक्षत्रणण राशि चक्र के यथा स्यान सें सन्निविष्ट हुये । 
और “ सावन ” काल यथोचित रूप से निर्णीत होने लगा । याग, यज्ञादि 
(तिथि रादि विचार पूवंक) अनुष्ठित होने लगे। “धन्बन्तरि” रूप से ary राशिं 
धनु राशि के ३० अंश अन्तर पर स्थापित हुआ । सहृषि पराशर ने विष्शः 
पुराण के समुद्र मन्थन के उपसंहार में यों लिखा है किः- > 
“ततः प्रसन्नभा: सूर्य्यः प्रययौ स्वैनवर्त्मना | 
ज्योतोषिंच यथामागँ प्रययुमुंनिसत्तम ! ॥” १।९।१९२॥ 
उपसंहार में बक्तव्य यह है कि, प्राचीन समय में सब जातियों में सय्ये 
स्वामी और चन्द्रमा पत्नी रूप से परिगणित होते थे और वेद्‌ में भी यह 
स्पष्टतया लिखा हैः- 
“समिथुनंउत्पादयते रयीजुप्राणज्ञ । 
एते भे बहुधा प्रजा: परिष्यलः॥” हृतिप्रर उपनिषदि ugn 
अधेः-प्रजा सृष्टि कामना से ब्रह्मा ने चन्द्र, सूये को स्त्री पुरुष रूप से 
सृष्टि किये और सूय्ये चन्द्र से ननु और सनु से सानब जालि सृष्टि हुई । 
फलित ज्योतिष के सत से यद्यपि चन्द्रमा wing कह कर परिगणित 
है किन्तु चान्द्रसास गणनाथ चन्द्र, नक्षत्र वा तारापलि कह कर परिगणित 
होता चन्द्रमा का इसप्रकार स्त्री एवं पुरुष दोनों प्रकृति की रक्षा के लिये 
पौराणिक गण 'चन्द्रविस्ब' और चन्द्रमा की ज्योति कौ स्वतन्त्र करने में 
pied i (समुद्र मन्थन से चन्द्रविस्ब का लक्ष्मी सहज नाम हुआ, जेसेः-- 
दाक्षायिणीपतिर्लक्ष्मी-सहजश्च सुधाकरः” | शब्द्रलावली। 
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afara तारापति हुए । और लक्ष्मघारिणी ज्योत्स्नारूपिशी चन्द्रिमा 
( चान्द्नी ) लक्ष्मी देवी विष्णुप्रिया या Huet हुयी । वेदिक प्राचीन T- 
gfa और पौराणिक नवीन-पहुति, दोनों हो को सुमानता हुयी । 


अब भी “ग्रोनलेरड” वाली इरिकिमो जाति सें यह विश्‍वास है कि qà 
अपनी पत्नी चन्द्रिसा के पीछे २ यगयगान्तर से दौड़ रहे हैं! किन्तु कभो च- 
fear को way नहीं कर सके । और इन दोनों को यह क्रीड़ा उपलक्ष ही 
सें एथिबी पर दिन रात होते हैं। * 

सर्येशिद्वान्त आदि ज्योतिष शास्त्र सें जो mew के कारण दिख ला ये 
गये हैं उस का स्थूल तात्पयं यह है fa अयनबृत्त परस्पर तियकभाव से अ- 
afaa है । चन्द्रसा के कक्षा वृत्त का. एक sgiu अयन वृत्त के उत्तर में 
sic अपर gin “अयन वृत्त के दक्षिण में अवस्थित सौर अयन RIET 
और aqua के ae Agga को “ पात ” कहते हैं । इस पात के दोनों 
विन्दु को योग रेखा पर अमावास्या के शन्त म चन्द्र और सयं के अवस्थित 
होने से सर्थग्रहण होता है । इस पातविन्दु-द्वय को योग रेखा के सध्यभाग 
में adfasa अवस्थित रहते हैं! इस Matar’ को “राहु” कल्पना करने 
से सर्य विम्बरूप “ सुदर्शन” ( चक्र ) द्वारा “ राहु ” दो खण्डित होता है 
SAT पात के दो विन्दुओं में से एक को “राहु” site दूसरे विन्दु को “केतु” 
कहते हैं । या इन दोनों विन्दुओ को “ राहु ” शीर सांप की देह को नाई 
पृथिवी छाया सध्ये चन्द्र प्रवेश करने से “AAT होता है ऐसा कहने से 
पृथिवी छाया को Re” कहना अनुचित नहीं! ऐसा अर्थ करने पर समुद्र 
arya में राइ का असर होना MC सुद्शन द्वारा राहु का शिर कठना, 


£> 


दोनों ही व्यापार सङ्गत और वेदाङ्गीभूत ज्योतिष शास्त्राससोद्ति होते है । 


समद्रसथन-उपाख्यान में AG पदेत, नारायणदेव, देव, असुर, अनन्तदव, 
समद्र, WSS, कले, इन्द्र, वासुकी, दूध, घत, सुरनि, पारिजात-पुष्प, ऐरावत 
हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, वारुणी, सोस, Weal, हलालहल-विष, नीलकण्ठ, 
अमृतभारड, अजेन, दिति ऋदिति और घन्दन्तरि आदि, शब्दों को व्याख्या 
कियी गयी है, परन्तु वेद्‌, निघण्टु, ब्राह्मणग्रल्थ, १८ पुराण तथा at- 
कीय आदि उल्िखित-ससुद्रमथन पर-विचार अलग पुस्तकाकार छ्पेगा- 
यहां विस्तार भय से-संक्षिस लिखा गया । 
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शत्रीकृष्णलीला की आधिदैविक व्याख्या की अवतरणिका ॥ 


चन्द्रमा पौराणिक देवता हैं।३३ नक्षत्र पुराणों में चन्द्रमा की ३३ खी झ- | 


श्विनी, भरणी, wate, (नक्षत्र) चन्द्रमा का घर या ग्रहिशी हैं। इस स्थल सें रूपक 
अति जाज्वल्यमान है 'किसी को समकने सें कष्ट नही होता किन्त पराणों से 
ऐसे अनेक (हसएरे शास्त्रों में प्रायः तीन प्रकार के ada हैं एक आध्यात्मिक g- 
सरा आथिदेविक और तीसरा आधिभौतिक) रूपक हैं, जिनका रूपकत्व भाव 
सहसा उपलब्धि नहीं किया जाता। श्रीकृष्ण नासक कोई व्यक्ति थे नहीं ऐसा 
कोडे प्रमाण अब तक नहीं सिला है, प्रत्यत ऐसे nag लो ही पाये जाते 
हैं कि श्रीकृष्ण नामक एक अच्छे आदश परूण वा परुषोत्तस सच्चरित्र व्यक्ति 
हुए हैं जिन का इतिहास wera में है। एवं श्रीकृष्ण सम्बन्धी इस इतिहास. 
के अतिरिक्त भागवत atte पुराणोक्त ऐसे निन्दनीय उणाख्यान हैं जिन की. 
लेकर विधर्सी लोग हमारे वेदोक्त स०जा० wy तथा हसारे सहात्माओं पर 
कलङ्क Rama हैं जिनका यथोचित समाधान हमारे भाई लोग न जानने. 
के कारण नहीं कर सकते । Se तथा वेदाङ्ग आदि वेदिक ग्रन्थों के देखने. 
से पुराणोक्त उपाख्यानों का तात्पये ससक में आता है। जैसा कि पाठकों 
को वद्दयसाण उपाख्यान से ज्ञात होगाः-वेद्िक काल से qd, उपास्य देव 
होते आय हैं, आब्राक्मण चाण्डाल पर्यन्त सब हो आये इस समय भी शय्या 
से गात्रोत्यान कर, पूर्वे संह हो सूर्यदेव को प्रसास किया करते हैं सयदेव 
हो गायत्री के उपास्य देवता Si शालग्रास शिला आदि उपलक्ष्य कर जिस 
प्रकार इेश्लर की उपासना की व्यवस्था मानो जातो है, उसी प्रकार qa को 
भी उपलक्ष्य कर देश्वरोपासना की व्यवस्था की गई है। श्रीकृष्ण और अन्याय 

१० अवतार, सब हो विष्णु के अबतार कहे जाते Fi श्रीकृष्ण नास से कोडे व्यक्ति 

अ्वतीणे हुए, जब यह स्वीकार कर लिया गया, और वे अवतार कहकर माने. 
भी गये तब उन के जीवन के साथ विष्णु या ad (कारण वेद में fara और 

सूय एक) की लोला fafaa कर देना असस्भव नहीं है। श्रीकृष्ण की वाल्य- 
लोला के साथ जो सूये की लीला मिश्रित हुई है।इस के बहुत प्रमाण पाये 

जाते St बाल्य-लीला यदि इस प्रकार रूपक के ऊपर न्यस्त न fear 
जाता, तो परम पवित्र गीता शास्त्र फे प्रवर्तक के चरित्र में “पर्‌दाराभिम- 

शन” दोष अवश्य ही लगता । परीक्षित राजा ने श्रीकृष्ण जी की वाल्य- 

लीला सुनकर शकदेव जी खे इस प्रकार प्रश्न किया था क्षिः-- 
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भूमिका ी € 
“संस्थापनाय 'घर्मस्य प्रशमायेतरस्यच । 
अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीरवर; ॥ 
स कथं घम्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरदु HAT परदाराभिमर्शनम्‌ ॥ 
MIB यदुपतिः कृतवान्‌ बैजुगुप्सितम्‌ | 
किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुब्रत | ॥” 
जिस संशय ने राजा परीक्षित के सन को डमाडोल at afra 
कर दिया था बही संशय आज अनेक लोगों Aaa सें उठता है। स्वतः ही 
लोगों के सन सें यह प्रश्न होता है कि घस्सेसंस्यापनाथ और अधम्स के नाश 
के लिये जिन का जन्म हुआ है वे परखीगसन रूप aad वा कुत्सित कने सें 
क्यों कर प्रवृत्त होंगे ?। या तों यह कोई आध्यास्सिक व्यापार है या कि- 
at ज्योतिष शास्त्रोक्त विषय का रूपक है। राधा को ह्वादिनी शक्ति (ऽर 
SATA) मानना पड़ेगा या राथा को “राथा” नक्षत्र सानना पढ़ेगा । नहो लो 
अवतार को मय्योदा की रक्षा नहीं हीती | waza जी के सुख से जो राजा 


- परीक्षित कै प्रश्न का उत्तर दिया गया है उसे कोई भी सन्तोष जनक (इत्तर) 


|) 


\ 


'घ्यात्मिक वणन भो है। हम ने जो वेदाङ्ग 


नहों सान सकता । 
€ शे g ७ A ~ oe ~~ 
“इश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्कचित्‌ । 
+ >y e ~ ° 
तेषां यत्‌ स्ववचा युक्त AFARI समाचरेत्‌” it 
यह बात सुनने से किसी के मन की शङ्का नहीं जाती तो परोक्षित का 

भी सन्देह दूर हुआ हो या नहीं इस में सन्देह हो है । “में हजारों दष्क करू- 
गा, ठस पर कोई ख्याल न करना सें जो कूंगा वही करना,, । ऐसी बात 
किसी ura nada व्यक्ति के सें शोभा नहीं देतो | अवतार का प्रयोजन क्या? 
इस पर 'अवतारवादी लोग कहते हैं कि सनुष्यों को शिक्षा मिलता ही आ 
लार का प्रयोजन है । जिस काय्यं से सनुष्यों को सुशिक्षा न हो कर कशिक्षा 
होती ऐसे काय्यों को अवतार में 'प्रारोबन करना नितान्त सङ्गत Ri चाहे 
जिस भाव से ही देखा जावे श्रीकृष्ण जी की बाल्यलीला को ऐतिहासिक 
घटना कह कर सानना बहुत कठिन है। बाल्य लोला से नानाप्रकार का sr- 
“ज्योतिष के अनुसार रूपकवरोल 
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९० प्राय्येशटोयस्य- 
ac. जक २ N N eee 
किया है । इस्से हमारा प्रयोजन यह हे कि मनुष्य को तब विषयोंसेंसत्य का | 
= 7 wr डे सगर hr { 
प्नद्चर्थान करना चाहिये। यदि हनारे इस रूपक वरन स॑ काडे न्ति fag हो | 
~ ०७०५ (चन्द हि = । 
लो उसे हस सादर स्वीकार करेंगे। श्रीकृष्ण वा AURAR आदि ५ के । 
Gadt २ ufta जें कोडे २ अंश रूपकालड्डार से बन किये गये हैं ऐसा कहने | 
NOS व de 
से उन महत्त्माओं को सत्ता नष्ट नहीं होती अथात्‌ ऐसा कोई न समक 
बस सहात्माओं ने जन्स हो नहीं ग्रहण क्षिया केबल रूपक नाज हे । आगर 
a a होड कारण नहीं AHA 
उस में उन २ अवतारों के उपासको के QA का RIS कारण नहा JAT 
रित सं धेविहोन उपन्यास RAS 
आराध्य आदिक के चरित में जो कद एक अधथेविहीन उपन्यास या AUF 
स्की >. = 3 Ñ E J 
आरोप. किया जाया करता, वह नि्दाष, सार्थक, रूपक साज, आए उस 
saa आदि के चरित्र Ñ aag स्पशे न हो यही हसरे इस रूपकवणन 
a wey ct aes | 
व्हा SE हे । अब हस आगे श्रीकृष्णलोल'-का वर्णन करग । | 
e 5 
ज़ीकृष्ण-लीला | 
= वलाश te ज हैँ | 
श्रीकृष्ण जी महाराज श्रीविष्णु भगवान्‌ के अवतार कहे जाले हैं । | 
agga और देवकी श्रीकृष्ण जी के पिला, नाता, राधिका श्रीकृष्ण जी की | 
प्रत्याला शस्र, SAA, सणरा, ZITAT और कुरुक्षेत्र, श्रीकृष्ण के लीलास्यल । 
` क्रहे जाते हैं जसरविनाश के लिये ज्रीकृष्णजी का एथियी पर अवतार का | 
>> ~~ । 
T n ह i रौर ब्रह्म ववत्त पराणों । 
ggu माना जाता Qi जी लदुभागवतपु० विष्णु go और ब्रह्म AIT पुर | 
3 शित = | 
में श्रीकृष्ण लोला बिस हे । À | 
~ en R बेटी x 
afa medi का परमदेव (९) FEA देव और AG प्रमाण से Ta का | 
it cd a x 
नव्य (२) है और विष्ण Gea का अधिष्ठाजी देवता (३) है। प्राचीन | 
दूसरा नास विष्णु (२) डे ओर विष्णु सूय्य का os देवता (३) है | 
IER प्रकृत ATS देव THAT देवोपासक थे ऐसा बदापिसम्भव नहीं। | 
* H. s d > e fx 
mea राशिचक्र में सस्थे देव का एक वष Maau व्यापार \ 
O el RRA A A (९ ञे 
उपसदा करके आय्य जाति के मनोरझुन के लिये पूव उदय सें श्रीकृष्ण लीला 
-त्तोचित हुआ किन्त क्रमशः पुराणों में इस लीला रूपी ga की शा- 


r= x श्र है 
का क “१५ e 
०७, 


saa इस (लीला पी) बृत्त में विषसघ फल हो गये | 


| 
खा प्रणाखा, THA, छीर k | | 
प्‌ कृ - 
( छुद्रती प्राकृत शशि लोला का सस भूल कर श्रीकृष्ण महाराज RA AT , 
ay ५ | ~ _' acy 7 
दुणे gau बा पुरपी त्त a afta में aag लगा ) नहीं तो अधःपतन wa | 
D ee 


ne शारा बहती हषे आदश परुष श्री कृष्ण जो को अतल 
भारत भूसि सें कुदव का; चारा बहती हुई MIN पु 


lic a हो gaat क्यों पडता ! ! ! 
स्पर्श कलडूरूपी roc aip ळी त की छू सलिसज्जिस हो सछलना इ ; | 


ति 


चिता देव (२-० 5 । ७ o एवम्‌ १ 
(2)-गायध्युक्त सबिता देल । (२) Eo 5 NS mS 


। २२ । १६ ॥ (३)-गायत्री ॥ 
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| Aem १९ 
| aana की विचित्र महिमा है! अनन्तकाल, अनादि देव को ग्रास करने 
। के लिये उद्यत है । अनादि, देव आज भारत में कलित भाव से पूरित होते 


Si aguna होने से शीघ्र पूजा लोप होगी । भारत के वित कुल सदा 
WT साथुचित्त यह रूपक कल्पना करके भो आज सनातन आड 
निकट दायो हैं gg जातीय ऋण विमोचनाय आज हत भोदृष्ण-लीला के 
रहस्य HE करने में कृत संकल्प हुए हैं । 
i फाल्गुन को amaa को सायङ्काल A एक वार गोलश 
| र) सन्द्शेन करो । तब देखोगे कि आयतन श्रीक्कण्ण 
| अनश्वर झक्षरों सें अङ्कित हो रही 


a 
xN 
( आकाश सें) तारक भय {चनपाकूति जो नक्षत्र देखते sl उत का नाल 


| 3 

| “पुचवेखु” हे । इस बस नक्षत्र या वसुदेव को गोद में # we देवकी (विरा- 

। जसमान है। इस वसु नक्षत्र के तृतीय पदान्तसे जो विन्दु देखते हो इस विन्दु 
। | का नास 'ककेट क्रान्ति है । यह विन्दु उत्तरायण को चरस सीसा पर अ 
| । aka है। इस बिन्दु के स्पशे करने पर yelga की अयन यलि शेष होतो 
; | है । आर इस पर नये बघे के “बालाक” का उद्घ ( जन्म ) होता है। यह 
4 बिन्दु वाल (नये साल का सूर्य) बाल कृष्ण के जनन (उद्य) स्थान Vi क- 
, 4 ल्पना नहीं समफको नव दुवीद्लश्वाच (९) तुम्हारे सासने जाज्वल्यसान हो रह 
2 ह श्रीकृष्ण रेखा में शिवनण्डल छाया लस (२) नेद्ष्षिशाञ्जल सें यात्रा किपो-हे 
| सम्मुख सें ककट सिंह कन्या तुसा बृश्चिक आर धनु राशि | श्ोकृष्ण यमुना 
| | Q अतिक्रमण कर मयसतः अग्रसर हुए । सम्मुख सें क मैट wise तीन ला- 

। ama वाण के आकषर का पुष्य नक्षत्र Ranga विराजसान हे । 
\ | श्रीकृष्ण पुष्य संक्रमण के पोळे ame राशिस्य हद्‌ सप काजिय (४) कालोय 
ट 


पैर इसको 
सपे का AMA षट्लःरकसय चक्राकृलि और इसको आएलेधा नक्षत्र कहते हैं । 
इस की अधिष्ठात्री देवता 'फणी' हे । 
=> > सें n URL Q q र = 
श्रीकृष्ण ने ञाश्लषा में पेर रखकर कसी य सपे को दनन किया । सस्सुख 
+ पुनवसु नक्षत्र की ARBEN देवता देवमाता अदात हं उत्तर क्रान्ति) अवस्थिता | कश्यपो वसुदेबश्च जवे. ए० 
श्रीकृष्ण जन्मखण्डे | CARRAR aa» इति हरिवन्हो । रेवती aaa से चित्रा aaa पर्यन्त अयन Det 
का नाम अदिति या देवकी वणित । 
(2)Castor star अर्थात्‌ विष्णु नामक पुनवेसु TIAA छः तारकमेसे सबसे उत्तरवार्ली MENIAL yg बश्च 
क = à पर Bl 
सोमश्च विष्णुश्चेवानिलोनलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च॥ वसवोऽष्टौ ऋमात्‌ स्मृता:>) इति भरतः (२) Ly uxCons- 


= | tellation or Canis minor (३/रात्रिककू १० । १७। १७४) Hydra Constillat on 


Al Sd) 
iit us See RR 
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सें सिंह राशिश्य पशु तारकासय wat aaa हे और इस को अधिष्ठात्री 
देवता ‘aw हैं सुतरां मचा की ज्योतिः नव असल बालक का जीवन संहा- 
रक “आहि” पूतना नासक वाल रोग का उत्पादक यही war (९) पूतना है । 
सघा की योगतार (२) देवकी के (अयन tag) उपरिस्थ कहने से पूतना 
को माल पद में अभिषिक्त कर श्रीकृष्ण को स्तन्य देने में carga किथो गयी 
है। सथ्ये देख के नघा में अवश्यिति काल में सघा आच्छादित होता है । 
श्रीकृष्ण मे अघा संहार कर एतना को विनाश किया । सासने सिंहराशिस्थ 
पून एवं उत्तर दोनों फण्गुनी वा अजुनी नक्षत्र (३) इल दो नक्षत्रो को अलिक्रस 
फर श्रीकृष्ण ने “ यससाजुंन ga” अञ्जन लीला दिखलाया है । सम्मुख में 
कन्या राशिस्य हस्ता चित्रा, तुला राशिश्य स्वाती, विशाखा, बृश्चिक राशिस्य 
अनुराधा, ज्येष्ठा, और चनु राशिस्य ye, gatas, और उसराषाढ ये नव नक्षत्र 
हैं। ये हो आधुनिक पौराणिक नव ९ नारी हैं (४) आउ सखी और आद्यशक्ति 
विशाखा या राधा (५) विशाखा की आकृति यृष्पणाला था तोरण को नाहे 
या कमल कोसी है। और विशाखा की अधिष्ठात्री देवता शक्राग्नी, या 'चि 
युत्‌’ है। इस विद्युताग्नि का माम यही “र” (६) अग्नि का आधार कह कर वि- 
शाखा 'राधा' नाम से विख्यात (9) है। श्रीकृष्ण, घन्द्रव लि, चित्रलेखा। ललिता 
(८) इन तीन सखियों के साथ सम्भाषश कर श्री राधा फे घर में आकर देखा कि 
अयन रेखा को (९) श्रीराधा ने अधिकार किया है। श्रीकृष्ण और श्रीराधा का 
सिलन हुआ । यह श्री राथा कोन हैं? वृष राशिस्य सथ्यं देव “वृषभान” राजा । 
maradt, alga उन को पल्ली हें। कलावती अपने पति दृष (राशिस्य qa) 
भान ( राजा ) से मिलने को आशा सै उन्मत्ता होकर पशाकृति लाभ के 


—— 


(१) Regulus (२)मधा को पूतना कहने का श्रोर भी कारण हे मघा को आकृति हल की सी हे» श्रोर देखने 
में ध्वजा Place की नाई मालूम पडता हे इस कारण मघा को £“व्वजिनी)) कहना सार्थक है । ओर ££ध्वजिनी 
वाहिनी सेना) पृतनाऽनीकिनी चमृः 99 इत्यमर: । इस अमरकोश प्रमाण से पाया जाता हे कि पूतना शब्द tą 
जिना के अर्थ में व्यवहार करने योगय हे और भधा पूतना दोनों ही “ध्वजिनी कहने से मघा पूतना श्रोर 
पतना को ध्रीकृष्ण जी के मातस्थान में विठलाने के अनेक कारण हॅ । जसे तृतीय दिवसे मासे (वर्ष वा गुद्दणाति) 
४६ पतना नाम मातुका १ इति चक्रपाणिदत्त | श्रीकृष्ण जी को पृतना के स्तन्य दनं का ओर भी कारण हे जेसे 
भावप्रकाश ( वैद्यक ) में यह पूतना “४ बाल रोग चिकित्सायाम्‌ तत्र संशोधने पूर्वे धात्री स्तन्या विशोधयेत्‌ १) ॥ 


(३) ऋक्‌ १०। ८५ । १३॥ 
(४) चन्द्रावलि) चित्रलेखा ललिता विशाखा तुङ्ग विद्या रङ्ग देवी चम्पकलता सुदेवी ओर इन्दु लेखा ये ६ ह । 
(५) Sun विशाखा पुष्येतु+१ इत्यमरः (६) SAT रः) पावके तीच्ण99 इति मेदिनी (७)९बराखं माथवोराथ 
इतूयमरः (८) स्वाती नक्षत्र की अथिषठात्री देवता (पवन) आर सवातो तुला राशि में अवस्थित होने से इस का नाम 
Galery हे । ओर दस्त! की पा तारा चन्द्र तुल्य शुक वर्णा हं (३) अयन घोष था रायण AA ॥ 


~ 
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भसमिका ॥ ; १३ 


oe 


लिये ज्य ष्ठा नक्षत्राभमुख यात्रा काल A कमलाकृति विशाखा के बीच fa- 
द्यूत रूप राधा को प्राप्त हुईं । इस स्यान सें राधा का पौराणिक जन्स और 
लालन पालन आदि पाठक स्सरण करें । 

श्रीकृष्ण का, तुला राशि सें राधा aga भोगकाल में आकाशास्ि (सय) 
आन्तरिक्ष of में ( विजुली सें) सिलन छुआ । (९) सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति 
पुरुष का मिलन gari क्रसशः कात्तिको पौणेसासी आयी विद्यतसयी बट 
कृत्तिका की शोभा में पौऐेसासी की Aua steer, घर्षित हुयी । का- 
त्तिकी पौणेमासी को कौसुदी ज्योत्स्वा में जगत्‌ भासित और हासित होने 
लगा । पशु, पक्षी आदि सब जोवगण और जगत्‌ जन अह लाद से पुलकित 
इए । जगत्‌ जन इस विसुग्ध कर रजनी को नत्य,गीत, द्वारा सुख से व्यतीत 
करने लगे । यह विचित्र नहीं । इसी. जगत्‌ सय नत्य,गीत, का नाम 'रास- 
लीला ' (२) है। श्रीकृष्णदेव श्रीराधा और आठ सखी सिल कर रासलीला सें 
स्यान दुन्दावन में प्रमत्त हुए । आज पौणेमासी कलावती और सातृव्हा- 
गस्स (३) ( षटकृत्तिका ) अप्रनी कन्या राधा के शमग्रह में उन्मत्ता हुसी । 
विमान पर पुरन्धीगस, आज sega करती हैं । प्रकृति की इस अनपस 
शोभा में संसार सगथ हो रहा R 

यह ' दृन्दावन ' कहां ? यह देखो ' गोलक में लाखोलाख गोप ।( ४ ) 
गोपी muia तारक तारका परिवेष्टित हो धाता, ईन्द्र, सविता इत्यादि 
द्वादृश आदित्य (९) रूप में श्रीदासनु, सुदासन, प्रभति' grew गोप सण्डल 
के साथ श्रीसयदेव, श्रीकृष्ण” नास से वृन्दावन सें रासलीला सें fara- 
मान (६) हें । यदि इस प्राकृतिक रासलीला सन्दर्शन से आप के हृद्य सें 
गम्भीर विमल इश्वर के प्रेस का उदय हो कर सन, माण, पुल्कित न हो 
आर कलषित भोलिझ प्रेमभाव यदि किसी के ag कुसंस्कार लिसिराच्छन 
छुद्य में प्रवेश करता हो तब हम आर क्या कहेंगे, हां इतना तो अवश्य 
कहेंगे कि भइयो ! प्रीकृप्पभगवान्‌ सें चाहे देश्वरभाव से अपनी रूचि अनुसार 
पूजा करो परन्तु ऐसे पुरुषोत्तम MET पुरुष के सच्चरित्र में पापमय लोला 
चित्रित आप को कलङ्कित न करो और नारको न बनो !! ! 
हमने पुनवंसु नक्षत्र से राधा नक्षत्र तक आदित्यदेज' ( श्रीकृष्ण ) का 


ERR SE a 
(१)—ऋक्‌ १। ६५ | ३०॥ (२)--गुणरागेद्रवे रसः। इत्यमरः । (३)-षट कतिका । (x) गा का et 
किरण ऋक १ । ४२ । ५ प-पालन (५)--वेशाख से चेत्र पन्त सूयं के नाम १ धाता, २ इन्द्र» ३ सबिता) 
४ विवस्वान्‌ ५ भग) ६ अर्यमन्‌ ७ भास्कर) = मित्र) ९ विष्णु, १० वरुण) ११ पृषा आर १२ इरा हे । 
महाभारत आदि पर्व ॥(६) ASAT पुराण के श्रीकृष्ण जन्म खण्ड में के ४ थे अध्याय । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९४ MEANS थस्प- 
अनसरण कर रासलीला का खोध कराया परन्तु इस से लोला का सम्यक्‌ 
बोध न हुआ है। क्योंकि बलदेव, नन्दगोप, यशोदा देवी और रोहिणी देवी 
इन के न: होने से रासलीला का आरम्भ नहीं हो सकता । अन्य ग्रह का 
तरह आदित्य देव को क्ररगति (९) नहीं होती, सुतरां नन्द्राज के भजन A 
श्रीकृष्ण को ले कर जाने के लिये उपाय रहित (२) इस कारण इस समय 
बलदेव आदि को नन्‍दालय से रासलीला में निमन्त्रण कर, लाना पड़ा । 

बहुत पय्थेटन से प्रयोजन नहीं । | 

देखो एकवार, राशिचक्र में दृष्टि डालकर देखो कलावती चन्द्रमा 
के पश्चात्‌ भाग में दृषबीधि सें। (३) दृषशाशि में यशोदादेवी (४) और रोहिणी 
बी ( Aldebaran in Hyades ) विराजती हैं । gaui a इन्द्र 
देव (५) देवराज सखा नन्द्राज कहां? “योयस्थानिज नाहि लस्य दूरम्‌” Fawr 
हन ने आपतत नन्द्राज को दृषराशि सें स्थापन किवा । विचार पीछे होया । 
यथा स्थान में विष्णुपराण के एम अंश में बलदेव जो का जन्सडततान्त 
वशित नहीं है। यथा स्थान में श्रीमद्भागवत के दुशमस्कन्ध सें ऋषिवाक्य 
में बलदेव जी का जन्सवृत्तान्त का विवरण प्रकाशित नहीं । यथा स्थान में 
ब्रह्मवैबत्ते प० के जन्मखण्ड में संघर्षेण देव (६) का जन्मदतान्त fagar है। 
किन्त एकवार इसी के साथ वध-जन्म guid स्मरण करो (9) चतुर्थ 
वसुदेव पुत्र संघषेण रोहिणी गभेजात कह कर 'रौहिणेय हैं! किन्तु ' Fami- 
AAA’? या ¦ वसुदेबनन्द्न ' नास क्यों नहीं पाया ? तृतीय वसुदेव (८) पुत्र 
aq ने सोस्थ' नास पाया किन्त ' तारकानन्दुन ! था ताराछुत' नास क्‍यों 
नहीं पाया ? दोनों ही का जन्म वृत्तान्त रूपक FAR हे। हस लोग ज्योतिघ- 


शास्त्र से aa की आविष्क्रिया घटना सें पाते हैं कि, बुच “रौहिशेय हे । ” । | 


पराण सें रूपक विगढ़ने के भय से इस का इतिहास नहीं लिखा गया कि 
किस कारण से वध का. ' रोहिणेय ? नास पड़ा । 


(2)-Rotrograde motion (२)-राशि चक्र में आदित्य देव मेष राशि से क्रमश: पूत्र॑दिशा में 
वृष आदि दुआदश राशि एक वर्ष में परिश्रमण करते ह । वृष राशि में नन्दालय मिथुन राशिस्थ पु नवस नक्षत्र 
के पश्चिम में वृष राशि अवस्थित सुतरा' राशि चक्र पर्यटन न करन से श्रीकृष्ण बुष राशि में किस प्रकार जायगे ॥ 
Qa राशि के qa और पश्चिम सीमान्त में स्थित दो ध्रुवक रखा के मध्त्रत्ता गोलकान्श को वृषवी थि 
कहते हें । (डो-वृष राशिस्थ पाटलवर्ण देवमातृक पोडश मातृका में देव सना या षष्ठी नाम से ख्यात एव ताम्‌ 

न्ति महा षष्ठा पण्डिताः शिशुपालिकाम्‌ । देवमातृका ने श्रीकृष्णलीला म यशोदा नाम पाया ह जयोतिषमती . 
कहने से यशसि धवलता ॥ (५)-ज्येष्ठमुले भवेदिन्द्र: इतिकोम १८ अध्यायः ॥ 

(६)-देवक्य़ाः सक्षमे गर्भ कसो रक्ता दधो भिया । रोहिणी जठरे माया तमा कृष्य ररक्त च | 

तस्माद्‌ बभूव भगवान्‌ नाम्ना सघषणः प्रभुः । 

(७)-तारका गर्भ सम्भूत स एव च बुधः स्वयम्‌ । ब्रह्मवे०पु०प्र०लण्डे १अ० ॥ (=)-धरो ध्रुवश्च सोमश्च 

बरिष्ण्ेवानिनाऽनतः । प्रतय॒षश्च प्रभातश्च वसगोष्ष्री क्रमात्‌ स्मृताः॥ गदा वरद खडगिण इति ग्रहयोग तत्वे । 
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भूमिका ॥ ९१ 


इस समय देखा जाता है जो, बलदेव का नाम रौहिणेय है । और aa 
bs A cS 2 a ० ~ X 
का भौ नास रौहिशेय है । गदाधारी (१) यह रौहिणेय श्रीकृष्ण के चिरसङ्गी 


हैं। गदाघारी अन्य रौहिणेय आदित्यदेव के चिरसङ्गी हैं । गदाधाशी अन्य 


रौहिणेय आदित्यदेव के चिर सङ्गी हैं (२)। आदित्यदेव श्रीकृष्ण हुए, बलदेव 
को न्यायानुसार AT ग्रह कहा जाते । घर का घर ही सें मिला “गहंचन्म- 
धुविन्देत किसये vad asta” इस समय हम रासलीला वणेन में प्रदत्त हुए। 


रास-पूर्णिमा ॥ 


Ge मण्डल 


FEE 
0] ie & E 
Ms FF | FS 
ee ५, a aa iE SAG a 
७ 17 5 (eS as 
> BN } ] ros 
टु teen क a & 
ZN पि ही 


डा त्त र 7 SE 
है a alae AN / / 
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_ (१) मुली मूला युधात्‌ । (२)-बुध ग्रह सूर्य के ३० अन्श के बीच में रहता हे अतएव यह प्रायः सूये किरण 
ही में दिपा रहता हे ॥ 
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१६ -्राय्येभटीयस्य- 
और एक वार राशि-चक्र पर टूष्टि डालो तो SAT कि ९२ राशिस्थ (९) 
२७ नचत्रं सें केवल yangi, उत्तरभल्गुनी, स्वाती, विशार के उत्तरस्थ ह 


\ एक तारका और श्रवण, धनिष्ठा ये ही छः नक्षत्र अयनसण्डल के ऊपर, 
s 
5 राशि नक्षत्र तारा आकृति afasi अङ्गरेजी 
संख्या देवता | 
अश्विनी ३ घोटकमुख aa Aries 
मेव. भरणी 3 त्रिकोण यम Musca 
कृत्तिका ६ अग्निशिखा दहन Pleiades 
बृप रोहिणी ण शकट कमलज Hyades 
मृगशिरा 3 विडाल पद शशि 0 
f मिथुन आद्रा १ पदुम शूलमूत Betelgeuose 
o pE % a3 आदिति 2 Castor ete 
कर्कट पुष्य 3 वाण जीव Asellus 
ji अश्नेषा ह्‌ चक्र फणि Hydra 
मघा प्‌ लाङ्गल पितृगण या यम Regulus 
सिँह पूर्वफाल्युनी २ खड्ग योनि Zosma & Subra 
$ उत्तरफाल्युनी २ खड्ग अर्यमा Denebola & another 
a कया हस्ता w हस्त दिनकृत्‌ Curvus 
| चित्रा 2 मुक्ता az Spica. 


तुला स्वाती 2 कुमकुमवर्ण पवन Arcturus. 
> विशाखा x तोरण शक्काग्रि Akrob, Dschubba. 
and others. = 
७ सर्प मित्र = Antares.ete. ha 
m ee 
३. शकरदन्त या कुण्डल राक्र 0. छः 
& शङ्ख निऋ ति Lesath ete. i 
~ w 
x शय्या तोय Kaus शक 
- उत्तराषाढ(तूयक्ता) ४ qi विश्वविरिधि 0 F 
ATI R ae हरि Aquila 
नडा aaa क Delphinus . 7 
१०० मण्डल वरुण 0 i 
खड्ग अजण्कपाते Enif & Homan. 
Square of Pegasus | 
Piscis. 


By By 
PI 
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सालका ॥ २9 

वै अटतर है। कुरुक्षेत्रपवे A हस प्रथम दो का ही T- 
Raa देंगे । द्वितीय दो कृष्ण गीला की ललिता और आऔराधा, तृतीय दो का 
परिचय og नें होगा। यह देखो ! श्रीरांधा का किरीट, caw Ua धन 
के (२) शिरोभाग सें डच्चासन पर Gat है । वास भाग में ललिता सखी, अ- 
न्यान्य लखियों सें चन्द्राबली (हस्ता) (३) राशिचक्र के दक्षिण में, चित्र लेखा 
( चित्रा aaa) राशिचक्र के सध्य में ।, ललिता ( स्वाती ) और श्रोराचा की 
( विशाखा का ) (४) अवस्थिति स्थान aut कहा गया है । रड़ रबी राशिचक्र 
के सथ्यमें अवश्यित है। wea 
s 


(३) चस्पक खता (६) राशिचक्र क्षे दक्षिण सें 
अवस्थित तुड़देयी हैं तङ्ग में 


-राशि चक्र में अवस्थित 
अयन AISA के अपर राशि के शिरो भाग सें दष राशि सें, यशोदा 


देवी ( gaaat कृत्तिका ) (८) और बलदेव की साता रोहिणी देवी के 


वामभाग सें कलावती क्ौमुदी चन्द्रमा के अवस्थित का स्यान है । 
A 


यह देखो ! कलावती आश्यिनी प॒शिसा, अश्विनी नक्षत्र तै अवस्थित 


कर रास-दशेत के उल्लास सें द्रुत वेग से राशि चक्र सें दौड़ रही हैं । श्रीकृष्ण 
विचार हो रहा है। कलावती 


a 
नी 
~ 


~ 


ONT श्रीराचा में परस्पर रासलीला नि 
अश्विनी से weal, कृत्तिका, रोह यां 


कर रही हैं और क्रम से जामाता 


it, झग 
के निकटस्य होती जाती हैं, सानो नील 


a 
MASA सुखकसल आच्छादन करतो हैं (९) Fray AAFIN (९९) विष्णु तारक 


के दर्शन से कलावती (९२) ने ८ कला को आच्छादित कर लिया है (९३) 
एवं mag: श्रीराया नक्षत्र A जाकर जामाता के दुशेन में ९६ कल आ- 


(१)-श्रुव और अभिजित्‌ नक्षत्र के प्रायः मध्यवत्ती विन्दु । भूव से २४ अंश दूर पर कदम्ब अवस्थित हे। 
ar जिन लवान्तरे इति भास्कराचार्य: (Amphi theatre. (३)-हस्ता के ५ नत्र चन्द्रवत्‌ शुद्ध 
वर्णा हैं ॥ (४)-विशाखा के तीन पद तुलाराशि में ओर एक पद बृश्चिक राशि में और उत्तरस्थ तारका अयनमण्डल 
'के उत्तर में एवं अन्य तीन दक्षिण Ay इसकारण दुवचन का व्यवहार हे । रामायण लंकाकाण्ड | विशाखा के किरीट 
में १० नक्षत्रही॥ (५)-अनुराधा का दुतीय तारा नरक लोहित वर्ण कह कर अनुराधा का रङ्ग देवो नाम ह--न-रक 
अर्थ से-न-सूर्य ॥ रकः स्फटिक सूर्ययो: । इत्यमरः । (६)-ज्येष्ठा वक्राकृति कहकर सुद्देवी नाम मूला लता alae ॥ 
(७)-.1118 of beauty. (८)-खुङ्गस्थ कहने से पूर्वाषादा नचत्र तुङ्ग देवी ने नाम पाया हें॥ (९)-सूपोकार 
शुक्रवर्ण चतुष्‌ तारवामय उत्तराषाढ इन्दु लेखा हे ॥ 
(१०)--चतुर्थ मातृमरडलम्‌ - काशी खण्डे (११) - कृष्णपक्ष का कलाक्षय (१२) - पुनवेसु शब्द से वसु का 


३ iti aos । सुतराम्‌ TE ६ । अर्थात्‌ पुनवसु नच्चत्रम ६ तारो हे । वत्तेमान आये ज्योतिषशास्त्र 


में ५ Tea होते हं । किन्तु ४ तारक को साधारण रख बाक्री २ तारका म सं एक २ लकर दो अनुष दोखेग वसु 
थं से धनुष का ग्रहण ह ॥ (१३) काकी क'णाष्टमौ या गोपाष्टमी ॥ 


३ 
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जाय्येभटोयस्य- 

ये (९) और अनुराधा में उपनीत हो कलावसी अवणुण्डन 
एव उद्योग करने पर देखती हैं कि अवशावश्यित afama सस्सुस 
ऊ aia से बड़े uniia हें । कलावती gigaa भाव a 
mad? = ज कर यमिष्ठा आदि एक २ नक्षत्र को अतिक्रम ga 
सख RAG Aaa अनशुर्ठन BA से सोचन करते २ gar (२) लगी । 
गन्त से gui में उपनीत हो कृत्तिका शर रोहिणी के वासभाग 
में आकर आश्‍वस्य साव से आनन्द में नीस श्बगुर्ठन एक सात सो 
कर सादर HA असन पर बंड गयी । य का gia पसिना को कौझुदो 
पौरेसासी का उद्य हो कर ज्योत्ल्या से जगत अ सोकसय FAT! कौमुदी 
की ज्योत्खा- अञ्जल सें mau ही कर यशोदा Sat ( कृत्तिका ) दिपकर 


EN LS दीब-ग 
नीलसशि की रप्सलीलः देखने लगी । आर बलदेव क साता भी agia 
fit fe मैणेसासी कलावती AANA 


Rea wa से रासलीला देखने सगा । aeg es 
Aa स्‌ z & x 
सुलभ अकुडिठित भाव Waray से सम्पूख जगत्‌ के ara पु॒थिवो के एष्ठद 


से वासर ( दिदस ) घर में रासलीला देखने व्ही कासना से किनारे हो कर 
qama करती हें । पुलर्वार जगत्‌ को ओर चाह कर श्रीराधा की सम्पहू Ñ 
गर्चित हो ठट्टा कर हंसलो हें । उपा काल में कौसदी चन्द्सा aR नजर से 
gua पाण्लेश्य वेव हळ ३) को ओर दूटिपात कर अस्फुट स्वर से agat 
हैं कि देखो देखो ater उरी राधा आज खानी समागम से सखोकुलसध्ये 
( तारानिचव ) कहां छिप गयी ? कभी सो का की चन्द्रमा के आह्वाद 
से नाचती २ उन्मत्ता प्रायः ही कर AAT वर्ती वेका हिक सखिद्ानन्द गोप वो 
कहतेहें कि वाह | ज हमारा क्या शुभ बट है | आ-नन्द्पुत्र आनन्दसय 
शरोकृष्णकी कृपा से हमारा राचा पखिन्रा हयी । नन्द्राज WEISS गद्गदभाव 


क 


- भें कहते हैं कि श्रीमती अहह ! तुस्हारा छता राची ही आद्या (४) शक्ति हैं । 


EN 
= a 
पदतल को साजन HIT चात करता 
७ यह देखो ! कौमुदी चन्द्रमा के झडले भाग में प्रजापति ब्रह्मा ' रिक 


शिन ag ( sg सुख Waa को) तम्हारे राथा के 
क्क 


मण्डल ( ४ ) विराजमान a. झज प्रज्ञापसि ब्रह्मा पूर्ण अन्द्ररूपी हंस पर ठ 
ह = की 
(2) - अमावास्या ॥ (२) - शुक्तपक्ष की कलावृद्धि ॥ (३) - यादा ओर रोहिणी । (४) - कार्तिकी वर्षे 


विशाखासे गणित करने पर और शक्राग्नि या विद्युत्‌ - मूत्ति अग्नि का आदि विकाश हं ॥ 
Auriga constellation प्रजापति aera शिरोदेश में प्रजापति नक्षत्र Delta auriga 
Ba पद्म से aata ( Star capella ) तारा दक्षिण कुक्षि म अपग्रितारक (Star nath) ब्रह्म - हुत्‌ 


तारक के पर्व दक्षिण अंशा में त्रिमुजाकार छोटे २ तीन तारे (1110 kids) कया निवेद चिन्ह. (Emblem). , 
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भसिक्षां॥ १९ 
न्द आसीन हैं । रगसलीलग दे 
निद्याचर, अप्सरागण, यक्ष, रक्त, गनछ सि 
व, दानव, अशुर, आदि परिदृत्त होकर राससगडल फे GE देश (१) में 
हं! इसी उपलब्य से श्रोराचा ह Saat, 
गयीं हें । और सहाषि बाल्योकि ने विशाखा को ws 


९ छ 
से पाश्चात्य ज्योतिषी लोगों ने झोराचा नक्षत्र के cease वाला लिखा 
र 


(Corona) (र) है! अज राशिचक्र के केन्द्र स्थान में श्रीकृष्ण (adsa) और उन 
के दक्षिण भाग में बलदेव (बुघग्रह) अवस्थित हैं । ओर राशिचक FA 
गण (तारकागण) श्रीराधा और ८ सखियों के 
नाच कर कृष्ण बलराल को अद छिणर करती हैं। बलदेव ने भो aera हो 
mm नत्य सें साथ दिया। रा ह करे गति परीक्षा करते हैं। 
कार्तिको चन्द्रिसा ज्योत्स्या वाह-विस्तार तय, WATR आलिङ्गन 
कर स्नेह में डस रही हैं । कार्तिकी digaret के रौपसय ज्योत्स्या सागर सें 


ay 
a 
A 
Gl 
nae} 
él 
4) 
2} 
i) 
S 
| 
H 
“| 


तीनों जगत्‌ बह चले । आनन्द सय झुधांश सागर सें जीव सान के हदय 


निमग्न शोर अभिषिष्त हुए । अशनी ब विल ज्योत्स्या awd विश्‍व ने अवः 

गाइन किया । बाहुली ( कत्तिको ) ज्योत्ल्हा ने भलता को विस्तार कर 
ANN EN R SŠ = = ~ 3 न 

ब्रस्मविं देवाषि भ्र राजपिगश को झालिङ्गिन कर विसुग्ध किया। इस सोड 


"विमुग्ध होकर हमारे ऋषियों ने aa wang सर्वब्यापी परस पुरूष को 


सद्दसभाव से ज्ञानकृत रूप से सबितमश्डल सच्यवत्ती नारायश का हो बरन 
किया है। और alaansa ही इस प्राकृतिक शोधा का (३) सूल कारण है 
कहने से सजितूमश्डल को ही विष्शभाद से पूजा किया करले थे। और आ क्ष्ण 

दितिनन्दन आदित्य देव मे और Saat 
नन्दन श्रीकृष्ण में भेद कहां ? क्या ऋषियों ने सतक नहीं कर दिया है कि 
«gfafaqantwad ( हरिवंशे ) (MAR) और “देदनाता च देवको” 


‘( AMAIA जन्सखण्डे ) क्या ऋषियों ने इङ्गित agi कर (द्या है कि अए- 


Raza ही देवकीनन्दन हैं ? 


SS RR अ... 
(१) - गोलक A ५००० वर्षे पहिले यह दृश्य था इस समय अब उतना शुदश्य तह रस ॥ (२३ te A {इ 
पर किरिटमण्डल, (Corona) 
(३) ।स्‌ ये किरण चन्द्रमण्डल मैं प्रतिफल्शि OF से mia की उतपत्ति होती दो 
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SR म्रोय्थेभटो घस्य- 
८ ततोऽखिल जगतपद्मावोधायाच्युत भानुना ॥ 
देवकी gel सन्ध्याया anja अहत्य 7 ठ 
इतना अन्त क्यों ? क्या वेदाङ्ग भूत ज्योतिषशास्त्र यह ai कहता च 
कि यशोदा (कृत्तिका!का) 'की अचिष्ठाची देवता दहन (af) कळ 
का]कमलज ब्रह्मा); अञ्नि एवं ब्रह्मा एक ही हैं। इन ae 8 aa 
( ajas के केन्द्र में) fave या आदित्य दव see al a? 
रोहिशी के! शिरोभाग, में प्रजापलि,म हना हुँ । यह AGT हा AGUA हैं । 
शसलीला--बच्छहरण ॥ 
राशि चक्र से परिचय रहने पर qasar समक में आसकता है किन्तु 


बिष्णुराणे ५ Ho ३ He 


«aag ” ( लीला ) समकने के लिये “ गोलक ” ज्ञान प्रंयोजनीय a I 
प॒थिबीँस्य ज्योतिषी |गण;ने {ए थिय के सेर दरड (axis) उत्तर में sR 
कर गोलक;में जो विन्‍्दु,प्राप्त होते हँ उस का नास 'धुबविन्दुरखा रबा 
है और एयिवी Age गोलक, चि-एु-पत्‌ सरडल AIT द्विथा किया | 
राशि चक्र के, केन्द्रस्य! ज्मोलिलि द (१) राशि चक्र के सेस दणड को (axis) 
उत्तर में HATA, कर ! गोलका! भें जो विन्दु प्राप्त होला डस का नास 
mare रकदा है |, और इस eR से दृश्य गोलक अयमभशणइल द्वारा fear 
1कया हे । सान लो कि दूस ' पर wa को रखने से आयनसण्डल के 
atau भगस्य दृश्यगोलकाहु अन्धकारमय हदमा । 
इस समय वख्हरस देखो | सीन गोलक के बीच आदित्य देव अव- 
स्थित, हैं | आदित्य देव का Seg (centre) आर गोलक का केन्द्र एक ही है ऐसा 
कहने में दोष नहीं। श्रादित्यमणुडल at घेन कर राशि चक्र अवश्यित है; इस 
सस्य राशि चक्र का नास 'लूदशेनचकर' है।इश्से नास की भी झर्थंकता होती है । 
we देखो! सञरित मरडल के बीच नाराय श्रीकृष्ण इस Sea में अवस्थिति 
कर aad राशि चक्र को कुलाल-चक्र की नाई FATA हैं।शीकृष्ण इस कुलाल 
am का शक्तिसय सेखि काष्ठ हैं। सर्यसस्डल--कुलाल चक्र के हडुकाष्ठ TL 
राशि चक्र कुलत चक्र का वेष्टन काष्ठ ( वेलन काठ ) ९० यही Gere w 
रासलीला छा आदुश (९) है । ; 
. गोपीश (२9 नक्षत्र सङ). राशिचक्र नें afaa रहकर सूये किरणरूपी 
वस्त्र भे आवृत्त हो जगत्‌ Raq पर रह कर Mel के aga में 
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समिका ॥ २९ 
नत्य-गीत में aaa हैं । कलाल चक्र को नाई सद्यं राशिचक्र घसता हे । 
fara सर्य केन्द्र को त्याग नहीं करते wang की भांति केवल घनते हैं । 
गोपोगण चक्र नत्य में आदित्यदेन श्रीकृष्ण की प्रदक्षिणा करती हूं । क्या 
Oia मनोहर व्यापार है ! विराट पुरूष का विराट व्यापार | 

विराट पुरूष के नाभि स्थल में सये हें fag आदित्य देव पर्य्येन्त 
काल Ravan हैं । तृतीय fea आदित्य देव को श्रीराधा नक्षत्र त्याग 
कर अनराया नक्षत्र सें पढापश करना पडेगा । किस का साध्य हे कि इस 
faan को तोड wh? gar गोपीगण रास में उन्मत्ता हैं। जनरोध तो सुनंगी 
नहीं; रास में बाधा डालँगी agli सचर श्रीकृष्ण ने अपना साथा-जाल विस्तार 
किया विराट के नासि देशस्थित wt कद्र पर स्थापित हुए और अयन 
मण्डल के giam गोलका निशासय छुआ । गोपी व्हा किरण Ta अपहत 
( छीलागया ) हुआ ? जगज्जन, चन्द्राबली, चन्ड्रलेखा, GAGA चस्पकलता, 
सुदेवी, और इन्दसेसा प्रभति तारा-स'सियों के! देख पाया। सज्ञा से adi 
नील wag (९) भें निनज्नित gal किन्तु पशणडु-प्रथास ।.रूप छिया नहीं !!! 
इस रूपक में सये श्रीकृष्ण ngea कद्म्बब॒क्त, तारागण गोपी, सूयेकिरण 
बसत, नील sata, वकालिन्दी-मल, सहर्षिकरराचिस इस GUAT रूपक 
a ने जो विषमय फल धारण किया हे, इस को देख कर सहाधिगण आत्स- 
ग्लानि से दुगच प्रायः हो गये। शसलीला सङ्ग Eat । प्लीकृष्ण aw ( झयन- 
मण्डल) सें चले । सम्मुख में अनराधा HATE | सान्त आयेकुल ! जो ज्योतिष- 
शास्त्र argi शयन में, स्वप्न में, उत्सव में, व्यसन सें, शोक में, सुख सें, ससाज 
मे, विजन सें, पाप से, पुण्य में, सहाय होता था, आज तुस लोग set ज्यो- 
aurea को भल कर श्रीराघाकृष्ण के आङ्गीन रासलोला के अस्तित्त्व से 
विशवास करते हो |! कहां श्रीकृष्ण ! कहां राचा ! एपियो से करोड़ों योन 
से अधिक दूरी पर सूर्य, उल से लक्ष २ गण WaT अन्तर पर राशिचक्र छे 
नक्षत्र ्रीराधा आदि अवस्थित, gent पड़ने से इतना सोह पेद होताहे । 
आदि जाल आदित्यदेव श्रीकृष्ण का राशिचक ही “सुदुशेनचक्र” है। चक्की 
के उस चक्र कै किरया जाल में आच्छन्न हो आय्येजञाति. प्रस्यित प्राकृतिक 
रासलीला को TARA HAT होरहीहे। रुपक CATA अनुरोध से, श्रीकृष्ण को 
रासलीला वशेन में पुराणकार agat ने ates च्छल से gan सें afe- 


( १ ) अन्तरिक्ष का नाम हे । ऋग्वेद १० | ६८। ६--¬ ९२ 
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चय दो २ अरथेखाले शब्दों का शो प्रयोग किया दे । वेद और वेदाङ्ग ज्योतिष- 
शास्त्र के पाठ और ज्योतिषशाख के अनुशीलन में और ज्योलिवक नरडल के 
x ian S 
पर्यवेज्ञण (Observation) से भारतीय ्रार्यजाति विमुख छो, agf- 
` प्रणीत प्राणस्थ इन सब दो अर्धे बाले शब्दों के प्रकृत we ग्रहण में अस- 
र ~ < m~ 
सथं हो गयी, श्रौर सदह॒विगण पूजित आदिल्य देब में अधिष्ठित परस पुरुष 
प्रकृतदेव झीहरि को भूल कर आय्येजाति अन्ये की नाहे झपसे गन्तव्य सागे 
को भूल कर इधर उधर भटकतो फिरतो है । क्या werd है ! क्या आज्ञ 
है ! क्या भयावह faae भारत में उपस्थित छुआ है ! ssy को छोड़ कर 
कौन परिइत वेद्‌ का ay कर सकता ? गोलकस्य ग्रह-नक्षय् की गति विचि 
खोड कर, कौन सुशिक्षित सुधीशन पुराण की व्याख्या कर सकते ? इस 
भस प्रसाद में फलकर भारत साला के हृदय के wafaa गुश सणि श्रीकृष्ण में 
भक्ति स्थापन करने से पराङ्मुख होकर, भौतिक कृष्ण के पदाश्य ले रहे हैं। 
कोडे तो मघद्गीप में सानय-इश््षर स्थापन सें भक्ति बशतः ललायित हो रहे 
हैं । जायेयण ! एकवार आलस्य छोड़ कर नशन्न, चन्द्र, स्थे, ग्रहों की गति 
> 3 c= = 
परीक्षा करो तो वेदोक्त श्रीकृष्ण (श्रीविष्णु) के चरित्र की ian हद्‌ यङ्ग 
कर सकोगे । खेदे हार हो कर झाज्येज्ञाति को Frais निरुत्तरभाव से wa- 
भें ~ ने NA ~: = 
नत सस्तक से, दश २ से, विदेश में, नगर नगर सें, गांव रसे, गली २ में, नागे 
ie २ पर, श्रोकृष्वाकी WAR रटना Wit व्यङ्गोक्ति नहीं gaat पष्ठेगी । 
बसो खंद्‌ से en लोगों ने saw पुराण के रूपक जाल को aed सें हाय 
डाला हे । नहीं सो ऐसी मनोरस पूर्व मरीचिका के vig करने में क्वि 
को प्रवृत्ति हो सकती ? अब इस के आगे सिद्वान्त ज्योतिष तथा minda 
के विषय afaa विचार किया जावेगा और अन्यार्थ पुराणोक्त वा ma- 
TOUT रों शे — fa शि 7 
णोक्त य यान का वरन agra शिरोमणि के अजुवाद की भूनिका सें 
लिखा manm । 
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भसिका ॥ २३ 


सिट्टान्तञ्योलिषग्रन्य ॥ 
भारसवासियो | आप वेद और uina अध्ययन करते हैं, कोडे वेद 
और धर्मशाक्त अध्पयनाणे तैयार हैं; परन्स आप जानते हैं ! यह कया लिखाहै- 
“ह्रे fag वेदितव्य इति ga यदुश्नकह्य विदोङद्न्ति पराचबा पराच । 
लञ्रापरा ऋग्वेदो agag: सासडेदोऽयववेद्ः शिक्षाकल्पो व्याकरण निरूक्त 
छन्दो ज्योतिषनिति” ॥ मुण्डक उ? १। १। ४, ४ ॥ 
अथोत्‌-विद्या दो प्रकार को है, एक परा दूसरी अपर | इन में ऋग्वेद 
agag, सामवेद, Wada, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं ज्योतिष अपरा 
विद्या है । और जिस विद्या से अक्षर aw का खान हो उसे परा विद्या कहतसे। 
इन में से शिक्षा आदि वेदुरूपी पुरुष के छः अङ्ग स्वरूप हैं जेसा कि कहा है- 
“शब्द शाख मुखं ज्योतिषं चक्षषो, श्रोत्रमुक्त निरुक्तञ्च कल्पः करी । 
या त शिक्षाउस्य वेदृस्य सा नासिका, पादुपद्दह्वयं छन्द MARY: NN 
अथोत्‌-वेद्रूपी पुरुष के व्याकरण तो मुख, ज्योतिष नेत्र, शिक्षा नासिका, 
कल्प दोनों हाथ और छन्दः (शास्त्र) पर हैं । क्या विना नेत्र के वेद पुरुष को 
अन्धे TEA एवं आप भी नेत्र gia हो वेद के ज्योतिष सम्बन्धि गढ़ सम्मे 
का ऊटपटाङ्ग अश्लील we कर भयो का प्राचीन गौरव नष्ट करेंगे ? 
ज्योतिष शाख कहने से-यह न समझ लीजिये कि केवल फलित के deat 
ही को ज्योतिष कहते किन्त संहिता, जातक आदि और igra सिल कर 
ज्योतिष कहाता हे। यह बात हम ही नहीं कहते किन्तु जगत्‌ विख्यात पं० 
बापदेव शास्त्री जो को कक्तृता हमारे सू०सि० को भूमिका पढ़ लीजिये । और 
सहासहोपाध्याय to सुधाकर द्विवेदी जी अपने “ गणक तरङ्गिणी “ नामक 
ग्रन्थ में जिस में सिदान्त ज्योतिषियों का इतिहास लिखा है! लिखते हैं कि- 
66 x योतिटि S = = 
आधुनिका ज्योतिविद्‌ः फलमात्रकबेद्नः ” 
व्याकरण शास्त्र सज्ञात्वेब लघुपाराशरोबालबो धशी घ्रबोधसुहूत्तेचिन्ता- 
सणिनी लकण्ठो घृहज्जातकजेसिनिसूत्राणासंकद्शेन मत्ता आत्सानं कृत कृट्यं- 
ज्यो तिवशास्त्रपारङ्गलसन्यन्ते। तत्र साहसिनो सकरान्दादिरिचित साररयनसारेण 
'लिथ्याद्यपपत्तिं जिनेवाउ्धारसारणो च वस्ततः wat वा नेति सवेसञ्जद्च्वेव 
'लिथिपत्रं विरचय्या ५ऽत्मप्रसिट्भिं कुवन्ति” । गणकतरङ्गिणयास्‌” yo ९३२ ॥ 
autama कल प्रायः लोग, थोड़े से छोटे २ फलित ज्योतिष के ग्रन्थ शीघ्र 
बोध, मुहूत्तेचिन्तामणि आदि पढ़ २ कर आप को ज्योतिषो सान बैठते और 
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२४ आय्यसटीयस्य--: 
तिथिपत्र बना २ कर saat प्रसिद्धि करते हैं और बास्तविक ज्योतिष 
Ragra संहिता के asa नहीं पढ़ते इत्यादि । कतिपय ग्रन्थों में ज्योतिष 
शास्त्र के पांच सद्‌ लिखे हैं Far कि- 
पञ्चस्कन्धसिद्‌ंशास्त्रं होरागणिलसंहिला” । 
केरलिशकुनञ्चेव प्रचद्न्तिसनी थिएः ॥ प्रश्नरन्नटीकाक्षारः | 
प्रथोत-ज्योतिषणशासत्र पांच प्रकार का है, ९ होरा, २ गणित, ३ संहिता, 
४ केरलि एबं ५ शझुन। इसी प्रकार पूर्वोक्त भ० २० पं० सुधाकर जी ने उक्त 
ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा है कि-“ञस्ति सिट्वान्तहोरासंहिताछणं स्कन्धत्र- 
यात्नकभष्टादृशसहषिप्रणरिलं ज्योतिःशास्लं बेदचछुरूयं परस्परालः प्रसिदुस्‌ । 
अष्टादशभहषेयश्च ज्योलिःशाख प्रतिपादका ये तेषां नासानि प्रकाशितानि (९) 
अन्न पुलस्त्य पौलिशयोसेदेन पराशरेख ज्योतिःशासत्रप्रवसतेका एकोनविं- 
शति संख्याका आचाव्यो अभिहिताः | केचनाष्टाद्शाचाय्यानुरोधेन पुलश्त्यो- 
सनुविशेषणपरइति वदुन्ति । नारदेन तु सूयं हित्वा सप्तदशाचायों एच स्वसं- 
हितायां प्रकाशिता; । तन्नापि क्रह्माचायो वसिछीऽन्रिरित्यः्दौ बक्रह्मसयों बसि- 
छोऽत्रिरित्यनेपाठं acta । í 
अथाहो एते संहिताकारा महात्मनो लगघश्य न कुव्वेन्ति चचास्‌ । येन 
सहात्मना वेदाङ्ग्सूलरूपं ज्यौतिषं saadama परं विलक्षण चक्रे । 
qa _भयारुणकृते FEM नारदाय व्यासेन स्वशिष्याय वसिष्ठेन 
नारडव्यवानदुबाथ्या पाराशरेण भैत्रेयाथ पुलर्त्याधाया' गगोत्रिनित्रवेव॑ स्वस्व- 
शिष्येभ्यो ज्योतिःशास्त्र विशेषाः प्रतिपदिताः | लथाचाह पराशरः । 
“नारदाय यथा ब्रह्मा, शौनकाय JAAT: । 
सारइव्यत्रासदेवाभ्याम्‌, वसिष्ठोयत्पुरातनस्‌ ॥ 
नारायरो वसिष्ठाय, रामेणायापिचोक्तवान्‌ । 
व्यासःजिष्यरय सूर्योऽपि, सथारुणकृतेस्फटस्‌ ॥ 
पुलस्त्याचाय्येगर्गान्रि, रोमकादिभिरीरितस्‌ । 
विवस्वता aging, स्वथसेव युगेयुगे u 
HAMA AUNAT, गुच्यसध्यात्म संज्ञकम्‌ । 
mang तदेवेदम्‌, लोकेयचाति दुर्लेभम्‌ ॥ 
0 (05०० या तात ३ आसो बस्तर 1 setae रसि लाका सूर्थःपितामहो व्यासो बसिष्ठोऽत्रिपराशरः । काश्यपोनारदोगग्गो सर सनः ॥ 


लोमश:पौलिशश्चेव च्यवनो यवनो भृगु: । शौनकोष्टादराशचैते जयोतिःशास्तप्रवत्त का: ॥ 
पराशरश्च -विरवसृङनारदो व्यासो बसिषठोऽत्रि पराशरः । लोमशोयबनः सूर्य श्च्यधनः कश्यपो भगः । 


तन्‌ र A गौ ॥ 
नु था पी :शोनको एक्ष्रिः Ni Ss धोति ८००) 
Sts मनुराचाथा प।लिशाःशोनकोऽङ्गिराः । गगृगामरीलिरितयेते शेयाजयोतिःपरवत्त'का:)॥ 


‘N 
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अयधेलैधासायायोणा सलयादिनिरूपणं तत्तद्रचि सिद्ठान्तानानलासेज्तीव 
काठिन्यमतो समामिस्तावज्ज्योतिषसिहन्तयन्यका रपरुषका VERAN ख्‌- 
सडनप्रातिखस्डनहारेण बहुविशेषरवयितणां gases लचढ्यन्यतसस्थलाना 
सस्यगवलोकनेन Taste निरूप्यते ॥ 


95 


Satis संस्कृत का आशय-नीचे fad सिद्दान्तज्योलिय के ग्रन्यो के 
नास तो पाये जाते हैं पर ये ग्रन्थ wal मिलते अतएव ये ग्रन्थ कब २ बने 
इस का पता लगाना कठिन है ॥ 


र 
Yq नास I Qey नास! अन्य नास ग्रन्थ ATR l 

१ ब्रक्षसिद्धान्त । ६ मनुसिद्धान्त | ११ पुलस्तसिढ्धान्त | १६ च्यवनसिद्धान्त 

२ मरीचिसिद्धान्त । ७ अङ्गिरासिद्धान्त । १२ वसिष्ठसिद्धान्त । १७ TRETE | 

३ नारदसिद्धान्त। ८ ब्रृहस्पतिसिद्धान्त। १३ पराशरसिढ्धान्त। ,१८ पुलिससिद्धान्त । 

४ कश्यपसिद्धान्त । ९ अत्रिसिढ्घान्त । १६ व्याससिट्धान्त । १९ लोमशसिद्वान्त । 

भू सूर्य सिद्धान्त । १० सोमसिद्धान्त । १५ RRNA । २० यवनसिढ्धान्त । 


आधुनिक पौरुष ज्योतिष ग्रन्थ ॥ 


ग्रन्थ नास । ग्रन्थ कन्तो यन्यनिसोशकाल स्थान 
१ आय्यभटीय | Yo आयंभर ४२३ शाके पटना 
२ पचसिद्धान्तिका । प० वराहमिहिर ४२७ 29 कालपी 
३ - ब्ह्वारफुटसिद्धान्त । Yo AGIA ५२० 99 भीलमाल (दक्तिणपश्चिसोत्तर) 
४ ढूवितीयआर्यसिद्धान्त । दवितं.यआर्यभड़ ८७५ 93 
५ सिद्धान्त शिरोमणि । To भास्कराचार्य १०७२ 99 दौलताबाद 
६ सिद्धान्तसार्वेभेःम । Yo सुनीश्वर १५२५ gy एलचपुर 
७ तत्तवविवेक । Yo कमलाकर VE १५८० 99 विदर्भ 


आर्थमटीय ॥ | 

उपलब्ध पौरुष ज्योतिष ग्रन्थों सँ सब से पुराना-” आरयेभठीय ” है। 
HAAS नामक ज्योतिषी ने आर्याळम्द्‌ के ९२० झोकों A इस ग्रन्थ को wa 
४२३ में-स्यान Ban पुर ( विहार प्रान्त के अन्तर्गत पाटलिपुच या पटना ) 
में बनाया और इस ग्रन्थ का नास “आर्यभटीय” waar । लोग इसे “जाये- 
fagrea,” “ag आयेशिद्वान्त” या “प्रथसाये-सिद्वुषन्त” भी कहते हैं। झाये- 
सट स्वयं अपने जन्मस्थान एवं ग्रन्य निसोणकाल के fanaa यो लिखलेहे सि 

“ ब्रह्म कु शणिवधभूगुरविशुजगुशकोणशभगशान्नसस्कृत्य । 

आ्येभटस्त्विह निगद्ति कुसुस giiia TARUNO 

भा०-एथिवी, चन्द्रसा, बघ, शुक्र, आदि अधिष्ठित AR को नस- 

४ 
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२६ 
FATT कर ह इश gga पुर! (पटना) के लोर समाहत आयेभटीय 
घ को कहते हें ॥ १॥ पुनः 
qapini WATT व्यतीतास्त्रयत्य युगपादाः | न 
safant विंशतिरब्दास्तदेह सन जन्सनोइती ताः ॥ अए७स6गी ८३श्लो0॥१८॥ 
cs J CS क NOS NN ग cS 
p-ga वत्तेसान २८ वीं चौयुगी के चहुथ भाग भ दे सरे साग के 
भे jae का) जन्ल छुआ १। आर सेरे जन्म काल 
६० वषं aaa णर सेरा ( AUNE का ) HEY BAT । ॐ ने l 
€ => 
7 हायग के चतथपाद्‌ के ३६०० सं 
से अब तक २३ वर्ष योत गयीं | वत्तमान HETYT 4 gem ६०० सं 


स ग्रन्थ को 


(> a wey स्य a 

ay दोतने पर भेरी उमर २३ वर्षे को हुई । इस समय A हे 

भी लिखा है कि में ने यह ग्रन्थ प्राचीन 
A ey, 


रचा ॥ १० ॥ पनः MUA ने यह २ 
बोन रचना VaR कर लोग 


नै 
वैदिक ज्योतिष कै अनुसार हो बनाय 
इस को निन्दा न करे; 
« सदुसजज्ञ Agta सुद्ध देबलाप्रसादून | 
सउच्ञानोत्तसरल्रं सया fang wale नावा ॥" SATCHTOMLORMICRE 
सा०:-उयो लिषशास् रूपी UT भें अपनी gigant नका पर सवार a 


aag में fang होकर HET (ACIS SCF ज्योतिष) की कृपा से agara 
शत किया॥४९।पुन+- 


रूप रल का स ने (ह ANE ने) बाहर किया अत्‌ WAT 
“ आायेसटेयं पर्वे mui सदा WA | 


= 
“ 
sf 
Al 
SI 
2 


A 3 
झुकृतायुषोः प्रशं दू ते प्रति aga योऽस्य ॥ अ०अ०गी०३४स्ञो०५० ` 


monte काल में जिस TUM को ८द्‌ से निकाल कर लोक 
aaan किया गया उसी उ्योतिपशास्त्र क WE बोद्क ज्योतिषशास्त्रको 
झें ने (måne ने) “आथंभटीय” नस से प्रकाशित क्या । इस शास्त्र सें 
। छा हलरशफार RINSE ढा 
yo ॥ 
इस “avandia” में दो सुर्य भा हें अं a iat छन्द के झोक हैं 
-saga कोडे २ दश को “छा खडा? सी कहते हैं। इस दो भागों को कोई २ 
fier किस के टोकाकारों सें से 
(क्य सानदार प्रत्येक को आदू 


जो कोई cates सिथ्या दोष बदख्लाव 


टीक्ार-सिन्न २ दो ग्रन्थ 
LATAAT AS 
; fae शास्त्यये मद्भलाचरुण किया र; अतएव ब उसे लोगों ने इन दो भागो 
दो. भिन्न २ रन्ध माना है । परन्तु यन्थ देखने से नासन होता है कि एक 
त 0 नारि लि है। अर्थात्‌ यदि एक को छोड़ दिया जावे 
दो दसरे का कुछ उपयोग नहीं रहता । इस लिय दोजों की मिलाकर एक 
faga सानन ठीक है। स्वयं HERE ने भी प्रथन भाग का कोई एघक नास 
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नहीं रक्खा है और न उच्च के अन्त से उपलंहार ही किया है, एकत्र पूरे 
( दोनों मायो at) ग्रन्थ के अन्त में ही उप्रसंहार किया है और ad- 
भटोय” ऐसा नाम war है। इसोप्रकार ग्रन्थकार ने ग्रन्थ भर में चार 
पाद्‌ रक्खे हैं पाद का अर्थ चौथा भाग अर चतुर्थ “भाग किसी पूरे १६ 
अंशों की बस्त में होता हे अतएव naa UTE के पूव दो शलोक, प्रथम पाद 
र १० Seite, {द्वितय में ३३ श्लोौ०, तृतीय पाद्‌ में २३ और wad सें ५०, यों सब 
मिल कर १२० शलोक हैं । परन्त “आयो टशल” इस लख को देख कर बहुलसे 
युरोपियन विद्वानों ने खग से इस ग्रन्थ सें ८०० श्लोकों का होना नाना 
है। जो श्रोसान्‌ डाक्टर करण साहब Raa १८७४६० के AI वापे संस्कृत टोका- 
साहत आ्रायभटोय के देखने से ana” Tagtat का ५०० आयो इलो० होने 
का खस दूर छुआ । श्रायेसिद्टान्त नास से एक दूसरा भा ज्योतिष ग्रन्थ 
भ्रसिहु है-उघ पर विचार किया जाता है 

ट 


>. Teas TENNET 
{a SAAT शाके ८७१ Ñ हुए “ nya आयसट ” के अतिरिक्त यह 
एक पछ य “aae” नवीन हुए; saga इन्हें “हिलीमआयेश्रट” और 
इन के ग्रन्थ को “ द्वितोयज्रायेसिद्धान्त > कहते हैं क्षे “ दक्षिण- 


11 x र 
र " लघुआय 
ग्रस्य से Gey का 
ग्रन्थ के पहिलो 


l 
कालिज “ में “ द्वितीय आर्यलिङ्कान्त की एक प्रति है जि 
fagra » लिखा 2, परन्तु स्वयं ग्रन्यकार ने 
न(स “लघु” या “कहत कुळ भो नहीं लिखा 
“ आयो ” ( छन्द ) में लिखा है कि-- 

“fata च खगागस पाटी aga वीजादि दृष्टशास्त्रेण । 


4 4 
4 a) 


saved करियते सिठ्ठान्तो रुचिर आर्यासिः a 
भाः-इन ने अपने ग्रन्थ को “सिद्दान्त” ऐसा लिखा है इस के पूव के 


“आर्यभट ” से यह नवीन हैं, ( जो आगे सिद्ध होगा ) इसलिये इन को 


“द्वितीय आयेभट” और इन के सिद्धान्त को ga miga” कहते हर 
इन ने अपना ग्रन्थ निर्वाण या जन्सकाल के विषय सें कळ नहीं लिखा 
है । किन्तु “ पराशरसिह्वाल्त ” ग्रन्य का सध्यस सान दिया है इससे इस 
ने दोनों सिठ्ठान्त ग्रन्थों का उल्लेख क्रिया 
“एतत्‌ सिद्दान्तह॒यनोषद्याले कलौ at जालम्‌” ॥ २ ॥ अध्याय २॥ 
इस कै saat कलियग के घोडे ही समय वीतने पर ये दोनों सिदान्त 
रचे गये ऐसा दिलाने का इन का उद्देश्य है । 
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परन्तु HEYA के अनन्तर यह ग्रन्थ रचा गया ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। 
इस का कारण यह है कि यह अपने सिदान्त को कलियुग के आरम्भ हो में 
बनना बतलाते हैं, इस से अपने ग्रन्थ को diag ग्रभ्थकारों में गणना 
करते हैं। ब्रह्म गुप्त के पहिले इन के ग्रम्योल्लिखित aiaa या अन्यान्ध 
सानों का वस्तुतः कहीं प्रचार होने का कोडे प्रमाण नहीं मिलता । और 
ब्रह्म pa ने अपने ग्रन्थ में आयेभट-के qual को सब से पहिले दिलाया 
है। इस से agama के पाहिले प्रथम-अआर्थमठ हुए यह fag होता है । 
द्वितीय आर्यभट के सिदान्त के किसी विषय का उल्लेख seca ने नहीं 
किया, ate हिलीय-श्रायेभठय्न्थ उस समय या उससे पहिले बना होता 
तो अवश्य इस का भी उल्लेख ब्रह्मयुण्त करते । “ पज्तिहान्तिक्षा ” ( 
Wa ४२७ का बना है) में अय ala का उल्लेख कुछ भी नहीं दोखता । पहिला 
MANT, ATTA, लक्ष, इन के ग्रन्थों में अयनगति का awa नहीं हे और 
ga द्वितीय आयेसिहुन्त नें इसकावणेन है। अधिक दया कहा जावे-घशञ् aE ae 
के जो २ दूषण ब्रह्मगुप्त ने दिसलाये हैं, उष २ के ye का यज agit, 
आयेभट ने किया हे । इन के ग्रन्थ में anagia (सत, Faz, द्वा, कलि) 
हे, कल्प का आरम्भ रविवार को नाना है, और पहिला ao we 
सें युग के आरम्भ में मच्यमग्रह एकत्र रहते, TEAR एकत्र नहीं रहते ऐसा 
लिखा है । इसका खण्डन ब्रह्लगुप्त ने किया है (झ० २। आयो ४६) परन्तु 
द्वितीय आर्यभट के प्रमाण से सृष्टि के आरम्भ में स्पष्ट ग्रह एकत्र होते हैं इन 
सब प्रमाणों से ब्रह्मगुण्त के अनन्तर ata शके yoo के अनन्तर ररे आ० Wo ये! 


यह उस समय का प्राचीन सिद्वान्त माला जाला और अवाचीन fagra सब 


= 


S 


से पहिले आयंकुलभूचण do भास्करा चार्थ ने रचा । सिद्दान्त शिरोनणि के 
स्पष्टाथिकार के ६३ वे शोक में लिखा है कि “ आयेसटादिसिः सूच्मत्वायें 
दृक्कोणीद्या: पठिताः ” दूक्कीण wate राशि का तीसरा अंश ( ९० अंश )। 
nya आर्यभट ने agaa को तीस २ sigh में किया है । दश २ अंशो का 
नहीं । परन्तु द्वितीय mo भ० ने छ9 ४ आयो ३८-४० में दृकोशोद्य ( a- 
सान) कहा है। इस प्रमाण से द्रकोणोद्य arena द्वितीय आर्यभट को छोड 
अन्य किशो ग्रन्थ में नहीं लिखा है। इस के अनुसार waa फे उक्त 
वाक्यानुसार आ० न? पहिला नहीं, किन्तु द्वितीय are सि० ही fag होता है। 
जिस के अनुसार शाके ९०७२ के पूव द्वितीय mång थे, ऐसा निश्चय होता 
है। द्वितीय we we ने श्रयनांश निकालाने की रीति दियी है, इस के अनु- 
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भूमिका ॥ - २९ 
सार अयनगति एकसी नहीं रहती वरण उस में बहुत न्युनाथिक्य होता है । 
परन्तु अयन गति स्वेदा एकसी रहसी-एऐसा सानने पर भी शतकी सूद 
गति मानी जाती है जिससे उस में बहुत थोड़ा अन्तर पड़ता ३ । शा नळ 
सूर्य-शिद्दान्तो क्त छायनगति सब काल सें एकसी रहतो है परन्तु हज व्ह 
काल ज्ञात नहीं ऐसा लिखा है । l 

. “ राजभूगांक ” ग्रन्थ में ( शाके ९६४ ) अयनगति सब काल में qast 
रहती है ऐसा लिखा हे । इत ग्रन्थ को पूर्वे के वने ग्रन्थों में इस विषय के 
होले का प्रमाण अव तक नहीं मिला हे । इस के अनुसार अयनगति का 
ज्ञान ( बरावर ) होने के पहिले द्वि० आ० wo सटोत्पल के टोका में लिखा 
है । परन्तु दूसरे आ० भ० सं ऐसा नहीं लिखा है जिस से द्वितीय आयेभट 
भटोत्पल के पहिले थे ऐसा निश्चय होता है। 

उपरोक्त प्रमाणों से द्वि० आ० भटोक्त मेष संक्रमण काल के उल्लखानु- 
सार-हितोय आर्यभट का समय ८9५-सिदु होता है । : 

इस द्वितीय आयेसिद्वान्त में ९८ अधिकार और ६२३ आयो छन्द के झोक 
हैं। प्रणम ९३ meatal में करण ged के निराले २ अधिकारों का वरेन है, 
egeä में गोल सम्बन्ध विचार एवं प्रश्न हैं, १५वें सें ९२० आयो झो० से 
ag गणित एवं Gang, घनफल का वणेन है, Ua सें भुवन कोश का वरेन है; 
१७वें में ग्रह सध्य की उपपत्ति इत्यादि हैं और १८ वे में बीजगणित, कृषक 
गणितहैं । इस में ब्रह्म गुप्त के wo सि० से भो अधिक विषयहें । इन ने संख्या 
दिख लाने का क्रम प्रथम आयेभट से भो विलक्षण ही दिया है जेसा कि 


बणे वरगोबोधितसंख्या वणे संख्या 
क, ट, प, य,= १: च; त, ष= $ 
ख, ठ, फ, र= २ छ, थ, स= 3 
ग, छ, ब, ल= ३, ज, दु, इच प 
च, ढ, भ, a= ४ आ, घन ९ 
ङ, ण्‌, स, श= y ज्ञ, न= ० 


sagt वासतो गतिः” यह नियम प्रथम आयभट ने नहीं लिखा हे 
हम ने यहां “द्वितीयआयेभट” के समय आदि का बिचार इस लिये किया है 
कि जिस से पाठकों को यह खस न हो कि दोनों आयेभटीय ग्रन्थों = 
एरान! कौनसा है-एवं दोनों ग्रन्थ एक ही ग्रन्यकार दरारा अने या सिख २ द्वारए 
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३१ ` आय्यभटी यस्य- 

इत्यादि अव इस का आगे “प्रथम आर्यभटीय” का जजवाद आरस्म होगा । 
हमारे दशके बहुतसे अङूल्य ग्रन्थ लो अङ्गरेजो से पहिले के आये हुए विधियों 

के Saga आदि कारणों से नष्ट अष्ट हुए, उस से बचे amà ग्रन्थ, देश व 

विद्या के शत्रुओं (ge) के पास सड़सेहें site उनका प्रचार नहीं होता, इससे aa 

वचाय ग्रन्थ हमारे परस साननी'य Eta Wag के guara से प 


कालजयी तथा लन्दन, जस्सन आहि दृशों सें सुरक्षित हैं, uca बडे शोक 

= A aa 9 ण = 

को वात है कि जिन भारतवासियों के घर का रत्न समुद्र पार जावे, वें 

~ A ex ~ = BS नं 

भङ्ग के तरङ्ग को गाढ निद्रा में कुस्भकरण की नाइ खर्राटे भार कर सोते हैं, 

आर जगाने पर भी नहीं जगते-और इन्हीं aga ग्रल्थों का agar विला- 
~> 


हमने अपने दृश के गौरव Tare ज्योतिष के घराने ग्रन्थ आवभटीय 
की एक प्रति जम्भन्‌ देश से संगवा कर पाठकों के अवलोकनार्थ सटी सानवाद्‌ 
प्रकाशित किया है । आशा है कि हजारे maang इस की एक २ प्रति 


संगवा कर अपने स्वदेशीय रल्लोंका संचय कर हमारे परिश्रम को सफल करेंगे । 


अनुवादक 
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andafa विषयानां सूचोपत्रमू ॥ 
& fana पाडू 
सक़लाचरणपूवेक वस्तु कथन ९ 
संख्या ज्ञापक अक्षरों की परिभाषा ॥ २ 
agga में सूयोदि को भगशसंख्या । ४-३ 
“ gy तुच, शक्र के शोधोच भगश । és 
कल्पान्तगेत सन आर गत काल $= 
राशि site विभाग, आकाशकदया योजन प्रसाण आहि । ८ 
योजन परिचित भलि आदि का योजनप्रसाण २० 
; हों के अपयान-प्रसण और पुरुष-प्रमाण । ९९ 
a सङ्गलादि पांच ग्रहों का पात भगण आर सन्दोच्चांश । १२ 
रे स॒योदि के अन्द्क्त्त और शनि आदि के Wines । : ९४ 
। चक्री ग्रहों का युगसणद्‌ सें दत्त एवं सर्‍वाय की कव्या का प्रमाण 1 ९९ 
| WAT अहुज्या ९६ 
दृश गीतिका सत्र परिज्ञान कर फल । ga 
प्रथसपाद की विषयसचो BATT हुदै ॥९॥ 
~ भ्रल्यक्षार के जन्सल्यान का घर्शेन । ९३ 
„ संख्या के दृश स्यःनों को संज्ञा और संज्ञा का WAT । ९८ 
_ वे और घन स्वरूप वणेत । ॥ x 
ANAT । १९ 
i JAAT । २०-२३ 
ss fan क्षेत्रफल और घन त्रिश का फल । २३-२४ 
। कठूत्क्षेत्रफल और घन ससवृत्त क्षेत्रफल । २४ 
® विषम चतुष्शोण आदि का क्षेत्रफल । २४-२५ 
i सब AN का फल लाना और AAT तुल्यज्या का ज्ञान । २४-२६ 
बृत्त को परिथि का प्रभाण । २६-२ 
जीवा at परिकल्पना की fare २9-२९ 
गोतिकोक खण्डज्याश्रों के लाने का उपाय । २७-३० 
वत्तादि के परिकल्पना का प्रकार । ३०-३९ 
वृत्त के विष्कस्भाहे का लाना । ३९ 
छाया का लाना । ३२ 
कोटी और भुजाओं का लाना | ३२-३३ 
कणे एवं AST का लाना । ३३ 
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२ आय्येशटीयस्य विषयानां सूचीपत्रसू ॥ 

विषय we . 
aAa दो शरों का लाना । ३४ #4॥ 5 
श्रेडीफल का लाना । a 
गच्छ का लाना । ३६ | 
सङ्कलित घन का लाना । ६-३9 | 
बर्ग और घन के सङ्कलित का लाना | ३७-३८ > 
दो राशियों के संवर्ग से दो राशियों का लाना | ३८ 
राशि के संवर्ग से दो राशि का लाना । ३८-३९ | 
सुलफल लाना । ३९-४० 
ज्रेराशिक गणित । ४० 
भिन्न २ राशियों का सबर्णीकरण | ४१ १ 4 
व्यस्तविधि । yR 
संघ चन का लाना | . ४२-४३ 
अव्यक्त सूल्य का मूल्य दिखलाना । ४३-४४ k. 
ग्रहान्तरों से ग्रहयोग का लाना । ४४ | 
कुहाकार गणित । .. ४४-४८ 3 
5 द्वितीय पाद्‌ को विषय सूची समाप्त हुयी । १ = 
काल ओर चोत्रविभाग । १०-४९ | 
'द्वियोग और व्यतीपात की संख्या । 9 ४९-५९ | 
उच्च नीच वृत्त का आधार WE Teas को संख्या । ५९ | 


सौर, चान्द्र, सावन, नाक्षत्र नानविभाग । 
अधिमास, saa दिन वा क्षय दिन । 
मनुष्य, पितृ, देवताओं के वर्षे का प्रमाण । 
ग्रहों के युगकाल, A दिन काल । 

काल की उत्सपिंणी आदि निभाग । 


-< शास्त्र का प्रणयन काल एवं ग्रन्थकार की आयु । 
युगादि आरम्भ काल 
; ग्रहों का समगति होना । 
ससगलि वाणे ग्रहों का शीघ्र गति होना । 
राशि, भाग, आदि क्षेत्रों का प्रमाण । 


= AWA मणडल से अधोगत ग्रह कच्च्या का क्रस । 
ee = RM कध्या क्रस से काल होराधिपति, दिनपति। 
i pei J 
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आय्येसटीयश्य विषयानां सूचीपत्रमू ॥ ३ 
विषय पष्ठाडू 
न gfe के वेषस्थ होने का कारण- १८-५९ 
प्रतिमश्डल का प्रमाण और उस का स्थान- ye 
WHE ग्रहों का अन्तराल प्रसाण- ५२८-६० 
| WAU प्रकर ६०-६९ 
| sy, नोच वृत्त के अमण का प्रकार ६९-६२ 
सन्द और शीघ्र कै ऋण शर धन का विभाग- ६२-६३ 
| गत युती महल (स्फट) | ६३-६६ 
स, तारा, ग्रहों का विवर लाना- ६६ 

gata पाद्‌ की विषयसूची समाप्त हुई । 
SARVEN का संस्यान- ६9-६८ 
MUSA Awa चारी ग्रहगण- ६ 
अपलसश्छल के चन्द्रमा का पाल उत्तर से दक्षिण- ६८-9० 
b. चन्द्रमा आदि का दूर और निकट्ता से qà प्रसा से Iga ज्ञान-9०-9९ 
a स्वतः अप्रकाश भमि आदि के प्रकाश का RT- ७९ 
१ HEAT और भसंख्या न- 9९-७२ 
ह” भगोल के ऊपर प्राणियों का निवास- 82 
| कल्प सें भसि को वृद्धि और हास- ७२ 
i भूमि का पूर्वे की ओर चलना- न 9२-9३ 
भपज्ञूर के WAT का कारण-- 93 
EY सेर प्रमाण INT AT का स्वरूप 9३-9४ 
5 सेर, वडवामख आदि का अवस्यान--- ०४ 
4 ह भसि के चारों ओर एथिवी के चतुर्थ भाग में ४ नगरियां — 9४-५५ 
k लङ्का और उजयिनी के बीच का देश-- 9९-9६ 
| भपृष्टस्यित ज्योतिश्चक्र के दृश्य और अदूश्य भाग- 98 
‘ear सें देवासुर दृश्य भाग- i 96-99 
देवादिको का दिन NATT- । 99-3५ 
गोल करूपना- j 5 95-9७ 
D. क्षितिज में नक्षत्र और सूयोदि ग्रहों का उद्यास्त- sete 
‘i JA द्रष्टा के कारण ऊचे नोचे का विभाग- See 
# _दूडसण्डल, FIAT सरडल- ८० 
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y ४०. माय्येभटीयस्य बिषयाना सुची पत्रस्‌ n | 
विषय aat% | 
गोल के AAT का उपाथ- oo पा | ह 
क्षेत्र कल्पना का प्रकार ओर अरक्षावलस्थक-- २ ८९-८२ i 
स्वाहो राजा हु--- Ex । 
fava देश में राशि का उदय प्रशाश--- ८२-५३ | 
fea रात्र को हानि af । दरः ` ९ 
GMA राशियों का उद्य । ८३-८३ 
इष्टकाल में NER कः लाना । cy 
LEF AM का लाना । ८३-८६ 
HM अग्रा का लाना । ae 
सूय का सस सण्डलप्रवेश काल से WEA का लाना ८६-८७ 
मध्यान्ह शङ्क और उस की छाया। 5 ६०9 
RAAT ज्या का लाना । ८9-८६ 
दूगगति, ज्यावलम्बन योजन का लाना | ८८-८७ 
चन्द्राद्‌ के उदयास्त लग्न सिद्धि के लिये अपने २ विक्षेप हूक्‌ कमे ee 
आयन SHA । ८९-९० 
चन्द्र, सये, भसि छाया के चन्द्र सये ग्रहण के स्वरूप । ९७ 
ग्रहणकाल। = ९०-९९ 
भळाया का देंघे। एर्‌ 
भळाया क चन्द्रकक्षा प्रदेश सं व्यास योजन का AAT! ९९-९२ 
,स्थित्यथे का लाना । श्र 
विसदाधेकाल का लाना | ९२- ९३ 
ग्रस्त शेष प्रमाण- 3 
तात्कालिक ग्रास परिमाण- ९३ 
स्पशं मोक्षादि ज्ञान- ९३-९३ ) 
गृहीत fara स्थाण वर्णन--- rf 
सूयेग्रहण में ager भाग- ९५ 
ama प्रतिपादित ग्रह गति से दूक संपात द्वारा ener ९५-९६ 
शास्त्र का सूल- ९ 
हि रुस — ee 


श्ायेसटीय की विषयसूची qara हुईं ॥ 
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॥ NA tt 


gardada ज्योतिषशास्त्रम्‌ ॥ 


a WAT: प्रेरयेत्‌ प्रज्ञा सवेस्य शशिमृषणम्‌ । 
खुगटङ्कासयेष्टाङ्कल्तिनेत्रन्तसु पास्महे ॥ 
लीलावती सास्करीयं लघु चान्यच्च सानसम्‌ | 
व्याख्यःतं शिषयबोधाथे येन प्राक्तन चाधुना ॥ 
तन्त्रस्यायंभटोयस्य व्याख्याल्पा क्रियते सया । 
परमादो एवराख्येन नाच्नात्र भटदीपिका ॥” 
तत्रायमाचायं आयेसटी विष्नोपशसनाथें Katee वतानसस्करं पतिपा- 
द्य वस्तकथनञ्चायरूपया करोति ॥ 


प्रणिपत्यकमनेकं क॑ सत्यां देवतां परं ब्रह्म । 


आायभटस्त्रीणि nafa गणितं कालक्रियां गोलम्‌॥ 

इति ॥ RAAT एक कारणरूपेणेक, अनेक कायरूपेणानेकं सत्यां देवता 
देव एवदेवता। स्वयस्भूरंब पारसाथिको देव अन्ये तेन सु ष्टा इत्यपारसाथि कः 
परब्रह्म जगतो मूलकारणं त्रिवूत्येतोतं सबेव्याप्तं ae स्वयम्भूरित्युक्तो भ- 
वति । आरयंभट एवं sata प्रणिपत्य गणितं कालक्रियां गोलस्‌-इत्येतानि 
त्रीणि वस्तूनि निगद्‌लि। परोक्षत्वेन निर्देशाक्रियदतीति बचनम्‌। तत्र गणि- 
तन्नाम सङ्कलितभिश्रश्रेडीद्‌शधीकुहाकारच्छायाच्तेत्राद्यनेकविधम । इह तु काल- 
क्रियागोलयोयावन्सात्रं परिकरभतं तावन्मणत्रं सासान्यगणितसेव प्रायशः प्र- 
तिज्ञातस । अन्यच किञ्चित्‌। कालस्य क्रिया कालक्तिया । कालपरिच्छदोपा य- 
भतं गृहगणितं कालक्रियेत्यथः । गोलनास ब्रत्माए्डकटाहसच्यवत्याकरशस- 
च्यग्रस्थंहनकषत्रकक्ष्यात्सरं स्वमध्यस्थघनव्‌ MAT AMAIA STAT वो घेत 
प्रवाहर्यनाय प्रेरितं कलचक्रञ्योलिश्यक्रभपञ्शादिशव्द्याच्यं गोः । स अ 
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= गोलिकापादंः ॥ 
बृत्ततत्रत्याचत्रश्राद्यनेकल्षेत्रकल्पनाधारत्वाच हालात विशषगोचर ए५१ पत 
यसपि द्विविधस) उपदेशसात्रावरेयन्तन्मूलन्यायावसय्षेत | तत्र GTN 
नन्दोचादिवृत्ताद्यपक्तमादयुपदेशनात्रत्वसेयम 'इष्टदिनयंहगतीष्टापकसस्वाहीरा- 
अथरदुलादिच्छायानाडिकादुपदेशसिदुयुगप्माणादितो न्यायावसयभ 1 एन ६. 
विध्यस ॥ अत्र स्वयस्भूप्रणामकरणेन करिष्यमाणस्य तत्त्रस्य अत्ससिद्धान्तं 
मससिलि च प्रदुशितम, ॥ १ 
$ अधोषदेशाजगस्दात्युगमगखादीन्‌ सङ्कषेपेण प्रदर्शयितुं दशगोतिकासूज कः 
faa तदपयोगिनो परिभाषामाह ॥ 0 हि 
मा०: अनेक देवता में परमश्रेष्ठ ब्रह्मा-जगत्‌ स्त्रष्टा (जिस ने अनेक 
देवों फो रचा ) को प्रणाम कर अआयभट ( ग्रन्यकार ) ' गिल , ' कालक्रिया” 
और ' गोल विद्या ? इन तीन वस्तु को वणन करते हे ॥ 
ananasai ऽत्रशाक्षराणि कात्‌ ert यः । 
afaa स्वरा नव वर्गे$वगे नवान्त्यवग वा ॥ 
इति=वर्गाक्षराणि aay ककारादीनि मकारान्तानि बर्गोक्षराणि । तानि 
बगेस्थाने एकशतायुताद्योजस्थाने स्थाप्यानि | एवं मेण संख्या वेद्या ॥ अः 
वर्ग अवगोक्षराणि । यकारादीनि अवगोक्षराणि । ताःन्यवगेस्थाने दशसहस्त्र- 
लक्षादियुग्सस्थाने स्थाप्यानि । कात्‌ ककारादारभ्य संख्या वेद्या । ककार 


. एकसंस्यः खकारो द्विसंख्य एवं ऋमेण संख्या वेद्या । जकारो दृशसंख्यः। टकार 


एकाद्शसंश्यः । नकारो विंशतिसंख्यः । सकार: पञ्चुविंशतिसं्यः । एवं लि- 
ङकारसकारयोयं ~ 
imal चे ER यः | ङकारसकारयोयागेन तल्यो यकारः! 
'पिपाठक्रसेण संख्या नद्या ॥ रसी Oo 2 aS 
पद्चसख्याया: पञ्जुविंशतिसंख्यायाश्च न्शंसख्य इत्यथः । अत्र प्रथस- 
स्थानसङ्गीकुल्य जिशदित्युक्त' नतु द्वितीयस्थानमङ्गीकृत्य । ढिला यात ह 
लिसंख्यो यकारः । इत्युक्तं सवति । रेफादयः क्रमेण दवितौयस्याने चतुरादि- 
> ; हकारो द्वितोयस्थाने दुशसंख्यः शतसंख्यावाचक इत्यथः । एवसः 
वर्गस्थानविहितापि हकारसंख्या संख्यान्तरत्वेन वगस्थान स्थाप्यत | एब्च््ज्या 
कारादिसंख्या वर्गेस्थानविहिताप्यवगेस्थाने संख्यान्तरत्वेन स्थाप्यते | एतद्धि 
न्यायतस्सिदुम्‌। 'अत्रगतुल्यो यकार इति वक्तव्ये Eat Teta वणेदर्यन यदुक्त 
तेन सं युक्तेरप्यक्षरेर्संख्या प्रतिपादयिष्यत इति प्रदशितं भवति ७ शुन्यभूता- 


नासनङ्गीकृतसंख्यरविशेषासां के प्रयु्यन्ते | इत्यत्राह | खद्विनवव्ह स्वरा नव . । | 
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आयंभटीये ३ 
anan । इति । द्विनवकेऽष्टःद्‌शके नव स्वरा; BAT प्रयुज्यन्ते । अ, इ, 
उ, ऋ, LY, ओ, । इत्येते नव स्वराः । एतदुक्त भवति । ककाराद्यक्ञर- 
गतरस्स्वरास्स्थानणद्शका भवन्ति न संख्याविशेषप्रद्शका इलि । कथं नव- 
संख्या अप्टाद्शक प्रयज्पन्त । इत्यत्राह । AMSAT । ata । वगस्थानेब A- 
वश्वकाराद्रा नव स्वराः क्रमेण प्रयज्यन्ते | तथा अवगस्थानेष च त एव ' ए- 
ससन्येरपि कल्प्यस, । तथा प्रथमस्वरयुतेयेकारादिभिविंहिता संख्या पथमे 
अवर्गेस्थाने स्थाप्या । द्वितोयस्वरयुतेद्विंतोये अवर्गस्थाने।एवमन्येरपीरति। ए- 
वमण्टरदृशस्यानेषु संख्या वेद्या'यद्‌र पुनरुततोऽधिकापि सख्या केचचिद्धिवक्षि- 
ता तदा कथमित्यत्राह! नवान्त्यवर्ग वा । इति । नवानां वर्गस्थानानःसम्त्ये 
gii वर्गरुथाननवके तथा नवानासवरगेर्थानानासन्त्ये कध्व गत अबगे- 
स्थाननवके च एते नव स्वराः प्रयुउ्यन्ते वा ॥ केनचिद्नुस्वारादिविशषेण 
संयुक्ताः प्रयोउया इत्यर्थः | शाश्त्रव्यवहारर्त्वष्टाद्‌शस्थानानि नातिवतेते ॥ 
अथ चतुस्‌ गे रठ्यादीनां भगणसंख्यामाह्‌ । 
भा०.-वगे के अत्तर को (क, ख' ग, घ, ङ, च, छ, ज, क, RE, ठ, ड, ढ, 
ण, त, थ, द्‌, ध, न, प, फ, ब, भ,म,) वर्ग के स्थान सं एक से अयुत तकको 
«विषम» स्थान से TA कर संख्या जाननी चाहिये । इसो प्रकार अवग से 
अबगे के अक्षर जानना यकारादि (य, र, ल, व, श, ष, स, ह,) अवग के CI 
न से दशसहस्त्र, लक्ष, आदि को“सम” स्थान सं TG ककारसे लेकरस ख्या 
जाननी अर्थात्‌ क,से १, ख,से, २ ग,से ३ इत्यादि, स,स २३ इसप्रकार क को ९ सं- 
श्या मानकर स पर्य्यन्तक्रसशः २५ संख्याहोंगो। S और स. इन दोनों कोसंख्या 
का योग «य? की संख्यांहे। प्रथम स्थान A य ३० का बोधक, द्वितीय स्थान 
से ३ का, इसी प्रकार T yo का बोधक और (द्वितोय स्थान सं ४ का बोधक 
हे।इकारादि भी इसी प्रकार जानना। यहां ककारादि सं जो अकारराद्‌ स्व- 
र संयक्त हैं ये संख्या ngin नहीं हैं किन्तु स्थान प्रदुशक SIH, TT, GY, 
आओ, झो, ऋ, लू, ये नव स्वर हं-तो ९८ संख्या स्थाना स नवस्वर क्या 
कर रक्खे जायेंगे ? बग स्थान में नव स्वर क्रस से प्रयुक्त होत हैं, उसो n- 
कार अवरं स्थान में भी बेही नव स्वर हैं। इसो पुकार औरां का भो जानना © 
प्रथम स्वर य्‌ क्त यकारादि द्वारा सरुपा कही जावे-उस को पहिले अव्य स्था- 
से, और द्वितीय स्वर युक्त को द्वितीय wat स्थान से रखनी । इसी प्र- 
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AIC SAT भो १5 STAT जाननी चाहिये अगर ९८ ais चिक्क्ख्या Stat a 
(नियससे जानना । परन्तु शास्त्रे! म॑ १८ संख्या से अधिक का SURT नही हे] 
ato: tara लिखित चक्र से (अक्षर ATT ञो सगथ संख्याञ्रा >. 


का निर्देशहुआ है) गीतिका का अथ किया गया हे \ 
संख्याज्ञापक Ht 
अक्षर SEAT अकर संख्या) | 
ऽप्र=९ T=] 20002700 
ड्‌=१०० ए=११०००००९००५ 
ड=१८९०० ऽ्रो=१०७००० १००००० 
ऋ--१०००००० ऋी-१००००००००७०००९० d 
क=९ च T= ल्=१६ 'प=२१ य=३० q=se / | 
g=: छुन ० ९3 st ah Gt] FP | 
q= I= छ--१३ =E q=} Wye Fe 
घ=३ = ढ=९४ च=१५ भन्छ व=६० ह=\०० 
= ज=९० VSU न= स=२३ | 
आर नव स्वर का योग, यादि बगे या अवगे HALT के साथ होता ह, | 
लो वे ९८ स्थाना के प्रदूशक होत इ T- 1 
क॑ कान सी प्रकार और व्यझना का भी जानना | 
कि क+इ=१०० य खीर य्‌+अ=३० i 
कू कू+उ=१०००० यि य्‌+इ्=३१००० | 
कृ क्‌+ १००२००० a q: Suan | 
क्ष कनलू९९ ०७००००७ Regg ॥ ie 
x z + =१००००००००९७ SNT 
के क+ऐ-१०००००००००००० र q= 
को क+आ--१०००००००४०००००० R र+द=४००० 
को +E ९००१००००००००००००० रू र्‌+य=४००००० इत्यादि 
eet प्रकार 'ख' का भो जानना । 
ख़ QAAR 
Te ख्‌+इ=२०० 
खु खून द-२०990 . ` इति संख्यापरिभाषा-समाप्ता । 
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आयथभटोये Y 
F> T ७ ख्य (os fi =~ z A शिब 
यंगरावभगणाः ख्यघ शशि चयगियिड्शळक 1ङाशबण - 
Bd So ~ 2s, 2 ~ St, 
TINEA ZISA गरु खिच्यम कज भठुलिकनख भग- 
८ > ८: ~ a» ७ N “AN cS 
बच सौराः ॥१॥ 
अष्टादशस्थालगतानां संख्यानां WHT ल्‌ः- 
«“एकद्शशतसहस्त्रायु तलज्ञप्रयुतकोटयः HAT 
AAJA खने निखवमहापढुसशङ्कवस्तस्सत्त्‌ ॥ 
जलधिश्चान्त्य मध्यं पराट्रनिति दृशगुणोत्तरं संज्ञाः० 
इत्यनेन वेद्या ५ युगरविभगणा: | चतुय गे रवेभ गणः way इति । उकारयु- 
'तखकारेणायुतद्वयम्‌ WH! उकारयुतयकारेण लक्तत्रयम्‌ एवं सवत्र SETA एक एव 
स्वर उभयत्र सम्बध्यते । ऋकारयुतघकारेण प्रयुतचतुष्कम । एवसनेन न्यायन 
सत्र संख्या वेद्या शशि । शशिन इत्यथः । सूत्र च्यविभक्तिकोऽपि प्रयोग- 
स्स्यात्‌ । चयगियिङ्शळ ल्‌ इति युगभगणाइशशिनः च षद्‌। य जिशत्‌ । शि 
~ ~ Noe 
'त्रिशत स। यि त्रिसहस्त्रम' S अयुतपञ्चकम्‌ । शु लक्षसप्तकम्‌ छू प्रयुतसप्तकस्‌ ।लू 


'कोटिपञ्चकम्‌ । इति ॥ कु भसेरित्यथेः । छिशिबुणलुरुष इति भगणाः । प्राक 


प्राग्गत्या सम्भूता भगणा FAT: । णलु पञ्चद्शाबुद्‌म्‌। नवसस्था ने पञ्चदशम- 
स्थाने एकञ्चत्यर्थंः। खु प्रथृतद्वृयस्‌। षृ कोट्यण्टकम! भूमेयत्पाड: स्‌ ख्रसरह 
तस्य चतुय गे संभूता संख्यात्रोक्ता | भूसिल्यचलेति प्रसिद्ठा तस्याःकथसत्र N- 
मणकथनम्‌। उच्यते | प्रवहा्षेपात्पश्चसाभिस्‌, खं सतो नक्छत्रसश्डलस्य सि- 
श्याज्ञानवशाद्रमेश्रेसणं प्रतीयते तद्ङ्गीकृत्येह भूमेख्षेसणस्‌ SY | वस्तुतस्तु 
a qara । अतो नचात्रसण्डलस्य भ्रसणप्रदूशनपरसत्र TT- 
नमितिवेद्यम्‌ । वक्ष्यति च सिण्याज्ञानस्‌ ex 
'अनुलोमगतिनेस्थः पश्यत्यचलं वि यद्वत्‌ ॥ 
अचलानि भानि समपश्‍िचिमगानि लङ्कोयासू ॥ 
इति । अहोरात्रेण हि भगोलस्य समस्तभागभ्रमणादद्ुंव रवे दिनिगतितुल्यसागो 
ऽपि भ्रमति । अतो रवेयू गभगणयुतभूदिवसेस्तुल्या नक्षत्रमग्डलस्य खसणसि- 
तिभवति । सैवात्रोक्ता स्यात्‌ ॥ शनि gefaga इति । WAG गभगणा: । g- 


` झअयतानाञ्चतुदेश । डि पञ्चशतम्‌ if षट्सहर्त्रम्‌ । घ चत्वारि | व ate: ४ 
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गुरु खिच्युभ इति । गुरोभ गणाः। खि इति द्विशतम्‌ । रि इति चतुस्सहस्त्रसू । 
ताज 5 
खु इत्ययुतषट्कम्‌ । यु इति लक्षत्रयम्‌' भ इति चतुविंशतिः। कुज भदलिकनुख 
इति । कुजस्य भगणाः । भ चतुविशतिः । दि अष्टश ताधिकसहस्तरभ्‌ । लि पञ्च 
सहस्त्र म्‌ । कु अयुतनवक्म्‌। नु लल्षद्वयम्‌। खु रयुतद्वयम्‌। अत्र संख्यायौगेसगणसि- 
ign भूगुबध सौराः। स्‌ गुबुधयो यूं गभगणास्सौरा एव। सूर्यभगणाः ख्युच्एव ॥ 
एवं पूथससूत्रेण रव्यादोनां युगभगणान्‌ म्रदृश्य द्वितीयसूत्रेण चन्द्रोचभ- | 
गणान्‌ बुधभ,ग्वोश्शीघचभगणांश्च शेषाणां कुजगुरुशनेश्चराणां शोघोच्चञ्च 
चन्द्रपातभगणांशच भगणारम्मकालझुह । 
P~ शि ~ र >> 
चन्द्रीच्च ज्‌ ष्खिघ बुध सगुशिथून भग जषबिखुछ शेषाकां:। 
० 2 ल्‍ < 
बुफिनच पातविलोमा ब॒धान्हरजाकोदयच्च लड्ढायाम्‌ NAN 
~ ~ ~ 
चन्द्रोच्चस्य ज्‌ ष्खिध इति भगणाः । ज्‌ ष्खिध इति at पाठः । ज sg- i 
२ 
ताष्टकम्‌। रू लक्षचतुष्कम्‌ । षि श्रष्टसहर्त्रम्‌'खि द्विशतम्‌। ध एकोनविंशतिः n 
बुधस्य शीघोच्चभगणाः सुगुशिथुन इति। सु लक्षनवक प्‌ 'गु अयुतत्रयस्‌ . शि स~ 
TARTS GY प्रयुतसप्तद्शकम्‌।न विंशतिः॥ म्‌ गोश्शी घ चभगणा जषबिखदइति। 
Ns 
ज अष्टौ। ष अशो तिः । विशतत्रयाधिकद्विसहस्त्रम । खु ्रयुतद्वयस्‌।कु प्रयुतसप्त- 
कस ॥ शेषाकों:। शेषाणां कुजगुरुमन्दानां शो घोचभगणा आका: । अ्रकेभगणा 
एव । उपरिष्टादेषां मन्दीचांशान्वक्ष्यति । अत इहो क्ताश्‍शीघोचभगणा इति 
सिध्यति ५ बुफिनच इति पातस्य चन्द्रपातस्य विलोभात्मकभगणाः । ब श्रः 
° त्रयोविंशति ७ 
युतानां तिः । फि शतद्वयाधिकसहस्त्रदययम_। न विंशतिः । च घट a 
कुजादीनां पातभगणान्वक्ष्यति । अकस्य तु विक्षेपो न विधीयते । अत एते 
चन्द्रपातस्य भगणा इति सिध्यति। उच्चपातानां व्योनञ्नि दर्शनं नास्ति । 
तथा च ब्रह्लगुप्त:--- 
« मतिपादनांथ मनच्चाः प्रकल्पिता ग्रहगतेस्तथा पाताः) > 
न्हघजाक द्याच S 5 
इति॥ खुन लड्ठायाम_। कृतयुगादौ बुधवारे लङ्कायां qat 
दुयमारन्य । अजात्‌ मेषादिमारन्य राशिचक्रो गरुतं रव्यादोनां भगण 
S ध्यस ०0 टं : 
अन्नोक्ता ESKARIEN सध्यसूयोंद्यः कल्पार्भस्तु स्फुटसूर्योदृयः। तत्र सध्य | 
मस्फुटयोबिशषाभावात्‌ || कल्पकालान्तगेतमनून्‌ गतकालचु तृतोयसूत्रणाह । परि 


b 
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आयेभटीझे ` | “has 
TET । युगीय भगणसंख्या । 
ae ha पृथिवी ९५८२२३9१०० 
१ £ qeq ४३२९००० 
सन्त्र सा ७५३३ ३३६ 
agafà ३६४२२४ 
£ सङ्गस २२९६६२४ 
शुक्र ४३२०००० 
बध शोघोच १७९३७०२० 
साबन दिन १३७३९११५०५ 
| 'चन्द्रोचभगणा ४८८२१९ 
~ चन्द्रपातभगण ३३२२२६ 
j बुचपातभगण ४३२०००० 
i शुक्रशीघोचभगण 9०२२२३५८ 
| शन्तिभगणं १४६५६४ 
सौर सास | ५१८४२००० 
अधिमास ९३९३३३६ 
चान्द्रसास ३३४३३३२६ 
तिथि १६०३००००९० 
ware २३०८२५८० 


वर्षसान दिन ३६४ घ १९ प ३१ वि १३॥ १, २७ 
काहोमनवो ठ HAW LA गतास्ते त AAA छना च । 
€ साच ai < 
कल्पादेयुंगपादा ग च गुरुदिवसाच्च भारतात्पूवस्‌ ॥३॥ 
काहोमनवो ढ । क कस्य NRT: । अहः WE सनवो ढ चतुद्श भ- 
बन्ति । सनयग शख। एकैकस्य सनोः काले यगानि waaarfy शख । श स- 


प्ततिः । ख FAM! द्वासप्ततिरित्यथः | गतास्ते च।एतस्साहुतसातन्ताल्कलिय- 
गात्पर्वमतीतास्ते मनवः । च षट्‌ । सनुय॒ग छूना च । वतसानस्य सप्तमस्य 
सनोः । अतीतानि चतुयुंगाणि छूना । छा सप्त। ना विशतिः । सप्तविशति- 
रित्यर्थः । स्वराणां #स्वदोधयोने विशेषः । अकारर दरश एवाकारः ॥ कल्पा- 
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oe Sa. ; गीलिकापाद्‌ः॥ 
दय गणादा ग च गुरु'ददसाच भारतात्यूबन ' य॒गयाद्र ग च । बेतेमानेस्याष्टा- 
(विशस्य चतर्वगर्य ग पाद्रशच । त्रयः पादाश्च । गता भवन्ति । aag- 
KANA घकारत्रय न संर्यापद शकम्‌ ॥ कदा एवसित्यत्राह | कल्पादेभोरताद्व छ" 
द्विसात्पव सिलि । भारता यचिषिरद्यः | तेरूपलक्षितो गरूद्विसो[भारतग- 
रूद्विसः । राज्यं चरतां युविप्ठिरादीनासब्ल्यो agian द्वृश्परावलानगत 
इत्यर्थः । तस्सिन्दिने य॒धिष्ठराद्यो राज्यसुत्तुज्य महाप्रश्यान गता हसि a 
सिद्विः । तस्साद्गरुदिवसात्पू कल्पादुरारन्य गता सन्वादय इहोक्ताः।इत्य- 
Su आस्मिन्पक्षे यगानि परस्परससानि युगपरद्‌श्च चतुयु गचतुर्थाशः । अन्य- 
या चेत PATCH AAG गे TAA TATA WAL संभवति । अतः कृ- 
तयगारम्भो बधवार इति । बधान्हयजाकोदयाच लङ्कायालिति । पठिताश्च 
प्रकाशिकायां कलियगादेः प्रागतीताः कल्पद्विसाः शराशिवषद्‌खादरिशशादि- 
वेदकृतेषय*्ममखरसमितः स्थात्‌ । इति । अहगणो नात्र विशेष्यः । अनेनापि 
यगानां समयस्सिच्यति ॥ चतर्थन सत्रेण राश्या दिविभागसाकाशकध्यायोजन- 
प्रमाणं प्राणकलयोः TATA गृहनक्षत्रकक्ष्यायोजनपुमाणज्ञाह । 

भा:-ब्रक्ममा के” दिनम चौदह सनु होतेहे ale एक अन्वन्तर से 9२ महायुग 
होते हें । छः सनु परे वीत गये, सातवे अनु के २9 वां युग wt परा बीत गया 
आर वर्त्तमान यग के तीन पाद्‌ भी वीत गये (सत्‌. त्रेता, द्वापर) और शुक्रवार 
से कलियग का आरम्भ हञ्रा--गरुवार को द्वापर समाप्त हआ ( महाराजा 
यघिष्ठिर ने राज्य किया ) इस प्रकार आयभष के सत से सृष्टि क॑ आरम्भ 
से वत्तमान कलियग पर्यन्त १९८६ १२०००० वर्ष वीते हँ ( शाक ४२९ तक) आ- 
que के सत से चारो यग ( सत, त्रेता द्वापर, कलि ) बराबर हँ-अथोत्‌ 
चारो युगों को वर्षे संख्या न्यनाथिक नहीं है । युग के चारा चरण बराबर हें 
एवं इन के सत से मन्वन्तरे! को सन्धि भोनहीं होली-इस लिये इनके सत 
से १ मन्वन्तर स 9२ यग होते हैं ॥ ३ ॥ 


शशिरा शयष्ट चक्र तेऽ शकलायोजनानि यवजगशुणाः i 
प्राणेनेति कलां भूः*खयुगांशे ग्रहजवो भवांशे SE: ॥४॥ 


(+) प्रणेनेति कलांभ यं दिताहि कुतो व्रजेत्‌ कसथ्वानम्‌ । आवत्तनमु- 
व्योश्चेग्न पतन्तिः ससच्ळयाः कस्मात । ब्र० Ro अ? १९ ( देखो afaa ) 


> 
-i 
It 
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शशिनश्चक्र भगणा द्वाद्शगणिला राशयः | शशिनो यगभगणा द्वादुश- 
शणिता यंगराशयो भवन्ति । गणाद्‌ हाद्शांशो राशिरित्यक्त भवति । ते 
राशयो यगुणारित्रशद्‌ग शिता अंशा अ twa रशे स्न्रिशाशो भाग इत्युक्त 
भवति । तेऽ शा वगुणःष्पण्टिगुणा: कला भबर्ति। अशपत्‌ WITT: कलत्युक्त 
सवति । ताः कला जगुणा योजनानि भवन्ति । शशिनो युगभवाः कला q- 
शगुशिता आकाशकक्ष्यायोजनानि भवन्तीत्ययः । व्रत्मारडकटाहावच्छिन्रस्य 
सूयरश्मिठ्याप्तस्याकाशमण्डलस्य परि थियोजनान्याकरशकक्ष्यायोजननीत्य- 
च्यन्ते। खखषष्टयद्रोषु खर शिवर्वरऽ्ध्यद्र यब्धिसास्करा इत्याकाशकद्यायोजना- 
नि ॥ प्राणेनेति कलां भम्‌ । म्राणनोच्छ्वासतुल्येन कालेन भं ज्योतिश्चक्रं 
कलामेति कलापरिमितं मरद्‌ृशमवहबायुवशरत्पश्चिसाभिमुखं गच्छति ' खख 
चष्ठभ यसतल्या हि ज्योतिश्चऋगता: कला: ' चक्तञ्रमणकाल निष्पन्नाः प्राशाश्चः 
तत्तल्या इत्यक्त भवति । उअतोघाटिकासण्डलगताः प्राणा ' राशिचक्रगता 
कलाश्च क्ेत्रतस्तल्या इति चोक्त भवति खयगांश ्रहजवः । खसा काशकक्षया। 
यगं ग्रहस्य भगणाः । आकाशकक्ष्यातो ग्रहभगणेराप्त ग्रहजवः। एकपरि तृत्तौ 
ग्रहस्य जवो गतिमान योजनात्मकं भवति । ग्रहरूय ककष्यासर्डलपरि चियोज- 
नसित्यथः ॥ भवांशऽकः | भस्य नक्षत्रमरडलस्य REMAT वांश षष्ट्यंश अको 
भ्रमति | नच्तत्रकव्यातष्षष्त्यंशन तुलिताककच्यत्यक्त Hala | अन्न नज्षत्रकश्या 
विधोयते । अक मदयाहि पवजिधिनेव सिद्वा । अक झदया षष्टिगणिता नज्ञ- 
अकदया भवतीत्युक्तं भवति ॥ ugha योजनपरिसिति भूम्याद योजन प्रमाण 
. प्रदृशयति | 
भाः- चन्द्रमा के भगण को १२ से गणन करने पर “राशि” होगी अथात्‌ 
चन्द्रमा के युग के भगण को १२ से गुणन कर राशि होगो । ( अगण के १२ 
भाग को राशि कहते हैं) राशि को ३० से गुणन करनेपर “अंश” होगे, 
(राशिका ३० वां साग अंश होताहे) अंश को ६० से गुणन करने से कला होगी, 
( अंश के £० वें साग को कला कहते हैं) कला को १० से गुणन करने पर यो- 
जन सख्या होगी अघोत्‌ चन्द्रमा कं १ युग के कला को १० से गणन करने 
पर naama आकाश कक्षा का ( योजन म॑) परिमाण होगा । इतनी दूर 
से सय के किरणां का प्रसार होता हे । एक ' प्राण, (श्‍वास ) स पाथिबो 
` की गति पव से पारिचस को एक कला होता है । आकाश कला से ogi के 
२ 
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भगर त्य THA A की नि = 
गण द्वारा ग्रह का गत्यात्मक योजन होता हे । wate ,ग्रह की कक्षा A- 

AT परिधि योजन होगा । is 
` नक्षत्र कक्षा के ६० वे भाग स॑ सूय (अपनी परिचि से) श्रसश करता है । 
आथोल्‌ नक्षत्र कक्षा से ६० वां अंश की बराबर सूयं को कक्षा है। यहां नक्ष- 
TART कह्ने-स पूव सूत्र से सूथकक्षा हो fag ।है anat को ६० से गुणन 


~ 


करने से नक्षत्र HAT होगी ॥ ४ ॥ 
Lea ° of f e ~ 
नांष योजनं जिला भूव्यासो ऽकन्द्रो प्रिजा गिण क मेरोः । 


4 
र शे [aN 2 a 
भूग॒गुरुबुधशनिभीमाशशशि SH णनमांशका स्समार्कसञ्चाः॥५॥ 
नृषि योजनम्‌ । लू नरप्रनाणानां षि अष्टसहुस्त्रं भोजनं योजनस्य प्रसा- 
णं भवति ॥ जिला भठ्सासः । जि age ला UTNE | एतानि भूसेठ्यास पर- 
iG N s 

माणयोजननानि ॥ अकन्द्धीख्रिजा गिण । SARRE व्यासप्रनणयोजना- 
निप्रिञा इति । घि चत्वारि शतानि । रि चत्वारि सहस्त्राणि । ज दृश । द- 
न्दोगिश इति। गि 'न्रिशतस्‌ । ण पञ्लुदृश क मेरोः । सेशेव्योसयोजनप्रमाणं 
के | एकसित्य्थः ॥ भृग्वादीनां बिम्बयोजनानि कसाच्डशिनी Rere 
योजनठ्यासात्‌ डाशनांशणांशनांशसांशतुल्यानि । पञ्चांशद्‌शांशपञ्चदशांश 

5 (1100) 3 जक नील्य S €~ N 
विशांशपञ्चुबिंशांशतुल्यानोत्यर्थः ॥ शणिकड्यासाचिता एते व्यासाः! ऋतीवि- 
ब्कम्भाडु हताश्चन्द्रस्थ योजनकणभक्ता लिप्ता भवन्ति | पनरपि ता विष्क- 

; oe el k Se १ 
.स्माघइतास्स्वस्वसन्दुकणे शी घ्रकणे योरयागाधेइतास्स्फट। भवन्ति। इत्यपदेशः । 
तथाच सयः # । È 
< त्रिचतुः कणयुत्याप्तास्त दिभ्रास्त्रिज्यया wat” । 
इति | अत्र चन्द्रस्य योजनकणशचन्द्रस्य सध्ययोजनकण: ॥ समा्कसमा:। 
e 
युगसभा यु गाकेभगणससा इत्यर्थः ॥ ग्रहाणां विषुवत satu दक्षिणेन 
चापयानप्रमाणं पुरुषप्रसाणझु षष्ठ न सत्रेणाह । 
nN 
भा-८००० पुरुष ( हाथ का पुरुष) ९ योजन होता हे । इस योजन से 
योः रण व्यास = £ 

१४०० योजन पृथिवी का व्यास हे । सूथ्य मण्डल का ४४१० योजन, wera 
ण्डल का व्यास ३९९ योजन, और मेर (उत्तर या दक्षिण ) का ठयास ९ योजन 
हे । और शुक्र, बृहरुपति, बुध, शनि, सङ्गल, इन का Reana waar 


(*) सयकिदु'न्त ग्रहयुत्य(घि कारे ॥ १४ ॥ 
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See आयभटोये १ 
ISITE क योजन संख्या से ऋम से वां छ Eih R 
Ry, wy, a चन्द्रमा को a NEN 3 RU, {2 वा अश १४, २० 
Ee RAT का कत्ता से ये व्यास fag होते हैं । यहां चन दर्मा 
जसः से स्ततः x x $ ष्‌ = 
TRU से चन्द्र सध्ययोजन कर्ण जानना । यग से सय = ड a 
तुल्य जानना । ॥ y ॥ STH सूय क भगण के 
भाष्यक्र मो ngima शिजि 
<4 {श्‌ q एड 
ee हान र रा बक्षेपोउपमण्डलातकाघंस र 
[नग EINI 5 k 
> मैन खकगाघ मृजुवुध ख सूचाङ्गलो घहस्तोना ॥६॥ 
साउपकऋषण [गा । were: सश DA à 
T कि | याणा न शाश्चतविशतिभागा अपक्रस 
सापक्रम इत्यर्थः । पर्वापरस्व स्तिः = Beg Se 
' | रवापरस्वस्तिकात्रिराश्यन्तरे चटिकासर 
TRAR हि a E i aE तेरे Wea esata Ray HUSH 
= ` 3 अशतिभायतुल्वसित्यथ: ॥ आपसणडलाच्छशिनः परजञविक्षेपो 
काचे नवानामर्थे साधोश्चत्वारो5 a cE UE 
ण्य IB साधइचत्वारोऽशाः॥ शानगरुकज खकगाधस । Wes 
पै a १२५ ७० GT: 
& See क एकाशः। कुजस्य गाथे त्रयाणाम साधो x A AQ 
सग॒बधयोविश्षेपः ख ठावंशी x = PE हा 
SS Ve द्वावशा। स्चाङ्गुलो घहस्तो ना। पुरुषस्स्चाङ्यलो च 
हस्तश्च : z SRA 5 
SERS तर्‌ चट्‌ । षणुशवत्यङ्गलः परूषः । घहरुतश्चतईरूत 
पुरुषः । सृवियोजनभित्यादौ नरश उदन पणणवत्य SR 
ke se Q seq शणवत्यङ्गल पसाणसद्तिसिल्य क्तः 
Waray । aga चतइस्तब्रमाणं भवत्ति aS S S a 
SS भव । चल वश्त्यङ्गले रक्षो हस्तो Ne 
aya सवति (re परिस चाचः > S ae 3 Sog BERR 
अस्य सानुपदेशाल्सेकसिदुभेवाङ्गलं गर्ल 
त्परिमाण तन्त्रान्तरे < UST VIS । उक्तञ्च 
Seana तन्त्रान्तरे ।( लीलावत्याम्‌ ) = 3 
cf A F oy `A y 
यवोद्रेरहु लमष्टस ख्ये Seats St षबड्गणितेशचतसि zt 
ca ५ निभेवती ० ष्र oi 
SSR ER aw: कोशस्सहस्त्रद्वितयेन तेषाभ्‌” ry 
_ दैति॥ इह विज्ञेपकथने शन्यादोनां भूगुबुधयोश्च qatari कृत 
लेन तेषां लयोश्च विद्वेपानयने त जत ड sa 
SUGARS विक्षपानयने प्रकारभेदोऽस्तीलि स्‌ चितस्‌ ॥ कजादीनां = 
- S ON O N 5 
चना पातभागान्‌ यूययुतानां तेषां सन्दोचांशांशच सप्तञ्चेन qurg 
भाः-ग्रहों का परमाक्रम २४ NNS ‘yg SA पान 
अशह । अधोत'पूर्वस्वास्तिक'और "अपर स्वस् 
३ राशि के अन्तर पर हुँ“ घटि > pS 
4 र छै . घाटिकासण्डल” आर “ अपक्रससणडल » इः 
वीच का भाग २४ अंश है ।“ अपक्रमभरडल” से चन्द्रमा का ' 2 p 
9 व्हा 'परसविक्षेप> 


७०८ 
४ - अंश है, शनि का विक्षे | Rus 
२ हे, AAT अश, गुरु का १ अंश, सङ्गल का १ _ oes 
R N 


AN ? . A 

और बुध का विक्षेप २ अंश हे । ४ हाथ का पुरुष होता हे । और २ 
AGM का १ हाथ एवं ९६ AFT का पुरुष होता है । ८ पेठे से चरे ae 
मेले 
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हुए यव का YET २४ RFA का १ हाथ ४ हाथ का १ दंड और २००० दड 
का ९ कोश होता है ॥६॥ 
बुबभगकजगुरुशनि नवरषहा गत्वांशकानूप्रथमपाताः । | 


सवितरमोषाञ्च तथा द्वा आख सा ह्वा हृल्यखिच्यमन्दो* 


च्चस ॥ ७ ॥ 
oS » 
बधस्य पातांशा: न agra: । भगोः qualia: कजस्य र चत्वारिशत 


।गरोःष अश लिः WS Way ।गत्वांशकान्पथनपाताः। उक्तानतानेवांशकाः R- 
पादितो गत्वा पवा थता बघादीनां प्रथम पातासूरुय:प्रयमशब्देंन द्वितीयोऽपि | 
पातो४हत ति सचितस्‌ । स च प्रयसपाताञ्चक्राघोन्लर स्थितस्स्यात्‌ । विक्षेप- 
सण्डलापसण्डलयो र्संपातस्थानं पालशःद्‌ नो च्यते : तटुयुभयत्र भवति | गत्वेति +| ; 
बचनात्तषां पातःनां गलिरभिप्रता । गतिइच विलोसा। पातविलोसा इत्यनेन 
पातानां विलोसगत्वसुक्तम्‌ । अह्मिन्काले पातानां "स्थितिरेवसित्यक्तं भव 

ति ॥ सवितम न्दोचं तथा द्वा । दा अष्टादृश । वा षष्टिः । अष्टसप्ततिभा- 
गानू सथा सेवादितो गत्वा स्थित सवितम न्दोच्चमित्यथः । . असीषामुक्तार्ना 


बुधादीनां मन्दोच्चानि जखिरित्यवमरदिभिसक्ततनि। बुधस्य मन्दोचं जखि | 
दर्शाधकशतद्वयभागा: । भगोः सा. नवतिभागाः | कजस्य हदा । हा शतं दा ~) 
अष्टादश | अष्टादशाधिकशतभागाः: । गरोः हल्य । ह शल ल पञ्चाशत्‌ य | 
त्रिशत्‌ । अशीत्यधिकशतभागाः । शनेः खिच्य। खि शतद्वयं च we य त्रिंशत। Í 
षट्‌त्रिशदत्तरशतद्दयभागा:। गत्वेतिवचनाद बामपि गतिरभिहिता । गति इचा- 
नुलोमा चन्द्रोच्चवत्‌ । अस्मिन्कःल एव सन्दोचचतस्थितिरित्यक्त भवति । 
पातोच्चाना बहुना कालनवाल्पोऽपि गतिविशषस्संभथवलीति सत्वा तेषां | 
गतिरिहानभिहिता । उक्ताइशास्त्रान्तरे ( सय लिङ्ग ध्यायिकारे ४१) 
तंषां कल्पभगणाः- 
म्राग्गतेस्सूय्यसन्दस्य कल्प सप्ताएवहूयः । 

कौजस्य वेद्खयमा बोधस्याएतुवहूयः ॥ 

'खखरन्धाणि जेवस्य शोकस्याथगुणासदः 

गोऽग्नयश्शनिसन्द्स्य पालानासथ वामतः ॥ 

अनुद्स्नास्तु कोजस्य बौथस्याष्टाप्टसागरांः ॥ 
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कृञाद्रिवग्ट्रा जेवस्य जिखाङ्कारच गुरोरुतथा ॥, 
शनिपातस्य भगणशाः कल्य यसरसतवः „ । 
इलि । गरोसिति देल्थगशेरूक्तम्‌ + । अस्मिन्पक्षे कलेः प्रागतीता ग्रहग- 
'लिविषयहः कल्पाब्दा लिख्यम्से- 
“खखखा खा हनागषु वाणाहू का: कलेस्तसाः । 
माङनिदिष्टा BIAS चारारम्भात्ततोऽध्वयाः” ॥ 
इति ¦ अश्सिन्पक्ष कदिवसा अष्टाक्यहिखरन्द्रगोऽद्यङ्गतिथयः । भट प्रः 
काशिकायामुच्चपातानां गतिरन्यथा प्रदृशि ता- 
खाकाशाष्टकृत हि द्वि व्यो भेष्वद्गी षृबहू यः । 
युगं बुधादिपावाना विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ 
एकद्वित्निच्तुण्पञ्चु भगणाः परिकीलिताः i 
सौम्यारशकजोवाकपातानां ऋमशो युगे” a 
एतेस्त्रेराशिकाद्ययोक्तपातसिढ्िः | इति । यगसत्र वर्षोत्मकम्‌ । एसि- 
'स्सिहानां पातानास॒क्ता अंशा एव भवन्ति नत कतिचिद्भगणाः । तेऽ शाः क्र- 
anat एव wafa नतु विलोसगाः । तथा सूयवुधादीनाञ्च सन्दोचयुगं तङ्कः 
गणाएच प्रदूशि ताः।- 
“रठयुच्चस्य रसेका ड्र गियष्टिनवशङ्करा | 
सहस्त्रघना युग प्रोक्तं भगणाशच त्रयोदश ॥ 
द्‌न्तवस्वश्विरामार्निवसुरामयसा युगम्‌ । 
बुधोच्चस्य शतघूनास्ते सप्तात्र भगणास्स्थृता: ॥ ७ 
खखाब्धिवेद्पञ्चाष्टिवद्नन्दाद्रयो युगम्‌ । 
कवेस्सरस्तद्धे स्यादेकस्तस्मिन्‌ गणस्तयोः । † ” 
Sa) सौरकजयोस्त तत्मकरणे ग्रन्थ पाठो द्वृश्यत । तयोरेवं पाठः कायः 
“व्योसास्ञरशन्यकृताब्धिरुद्रशरवस॒मतीष॒शशितल्यम्‌ । 


— 


~ Aan गोरिति पाठस्य पुस्तकान्तरे द्रण्टत्वाद्गुरोरिति पाठः म्रासा- 


दुक इत्यनुमेयम्‌ | 
» प्रकाशिकापस्तके Wada स्यात्‌ इति पाठो दूश्यते ॥ 
t प्रकाशिकापुस्तक एकस्तदूभगणस्तयोः । इलि दृश्यत ॥ FE 
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आअसिवोचयगं कौण fu भगण इह्ेपबश्लु तयोः” ॥ + 

डति | waite पठितमागा एव लब्यम्त AA भगशाः । अतएव AAG 

aRar Raan agi परिकलप्येत्रं लिखितसिति 'अस्सिन्पक् कलः प्राग- । 
तोताःस्समा लिख्यः ते । 
a खखखासःकषगन बगी चन्द्रा MARAEA: । 

इति ॥ अष्टमेन HAW शशिनण्च पूवेयूत्रोदितिवयबुधभगुकुजगुरुशन।नाझु 
सन्दवत्तानि शनिगरकजभगळयानां श.प्रवृत्त नि चाह । 

भा०:-बध का पात अंश २०,शुक्र का ६१,मङ्गल का ४१, वृहस्पति का ८०, 
शन का १००, ये थस पात हैं । ये उक्त पात अंश सेषादि राशि से चल कर बुध 
आदि के व्यवस्थित पात होते हैं, यहां प्रथम शब्द्‌ से द्वितोयपात का भो होना सू- 
चित होता है । प्रौर ag प्रथमपात से amgin स॑ स्थित हे ।०विज्ञेप स- 
रडल ” और “ UMS” के रुस्पात स्थान को “ पात » कहते हें! 
देही दोनों यहां होते हैं । सूर्य का सन्दोच 9: अंश, मेष आदि से चल कर 
स्थित होता हे। बघ का मन्दोच २११ अंश. WH का ९० भाग, सङ्गल का 
QENT का १८० आर शान का २३६ भाग हं ॥ ७ ॥ 
काघोनि Aad शशिनश्छ गछ घ ठळक यथोक्तभ्यः। 
क गडग्ल क दड तथा शानगरुकजभगवबधोच्चशीपघ्रेभ्यः ten - 

ata नवानासघैं काधानि । अधपज्जुमैरपवतिंतानि दृत्तानोहोच्यन्त g- 
THY. शशिनो ATID छ सप्त । यथोक्तेश्यः सूयंबुधादिभ्यस्सिदुएनि वृत्ता- 


aPC 


नि गरदीनीत्यर्थः । ग्रहाणाञ्चांशा्वि दृत्तपरिसिलिः कल्प्यतै । अतो ग्रहेभ्यो | | 
वृत्तानि vated । तत्र सयस्य सन्द्वृत्तं ग त्रोणि । सन्द्वत्तमेब शशिसयंयोः | ` 
भे वतीति | बुधस्य छ सप्त । भूगोः घ चत्वारि । कतस्य ढ चतदेश । गरो f 


h 


छ सप्त । शनेः क नव ॥ शनिगरुकजभगबधोच्चशघ भ्यः । शोधोचेन्य 
शीघ्रोच्चनिमित्तशीघ्रगतिवशाजएजोतानि वृत्तानि कादीनि । शनेः क नव । ग-' 
रोः गूड । गत्रोणि । ङ त्रयोद्‌श । षोडशेत्यर्थः। कजस्य ग्ल । गत्रीणि। ल 
एज्ञाशत्‌ । त्रिपञ्चाशदित्यिथः । भगोः कूल । क नव a पञ्चाशत्‌ । एकोनष-- - 
ष्टिर्त्यिथः । बुधस्य gs) द्‌ अष्टाद्श । ड त्रयोदश । एकत्रिशदित्यर्थे: । 


mM ER as 
t एका'शकापुस्तक ९रुद्रशरशलवसंसुनोनद समा: । इति पाठ; । अप - 
रञ्च i भगणा नवेपव्स्तु तयोः । इति लिखितमू- some 
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आयंभटोये ey 
Sa ATNA त्तयोः क्रमभे तेन सन्द्स्फटशी ~ 
: द्‌ aay WAN TREATY तेन मन्दुस्फुटशीघरस्फुटयोन्यायभेदल्सूचि- 
: । यथा शीघभजाफल साध्यत्वं सरू फलस्य त 
= i N ल्यक्षणसाथध्यत्व स 'दभजाफलरू agata । अवइ 
* सनन्‍्दकणसंत्साधनानामजिश i कश तत्साधनाना ~ 
oS 2 नामविशेषकरणं शोघकणंतत्साधनानां तदभावरचेति n ए- 
त्तानि प्रदृश्य WA पदे गनि é 
जत WAT प्रदृश्य युःसे पद्‌ वृत्त भवायोः कष्ष्यामसाणञ्च नदन 
wang । 


भाः-चरद्रमाकामन्दवृत्तम्हे(यहां४ - हेपरन्त १ से अपवति 
1 २ हैं Gy, से अपवर्तित वृत्त 


~~ ~ 


कहा जाता है)पूर्वाक्त सूज पाठत Yea बुधादि से सिढुवृत्त ग आदि है.ग्रहों 
क अंश हो से वृत्तपरिसित कल्पना की जाती हे-इस लिये ग्रहों से वक्त 
ते है । सय्य का सन द्व T और चर सनू ž 
हो हं । सूय्य का सन्द्वृत्त ३, सूय और चन्द्रमा का मन्द ही वृत्त होता 
हे ' दुध का 3 शुक्र का ४, सङ्गल का १४, गुरु का ७, शनि का ९, शोघो चग- 
गतः 3 उत्पन्न 
ते वशतः उत्पन्न वृत्त शनि का ८, गुरू का (६, सङ्गल का ५३, शुक्र का ५६, 
शर बुध का ३१, होता है ॥ ८8 
~ ° n 
मन्दात्‌ ङ खद्‌ ज डा वक्रिणां द्वितीये पदे चतर्धे च । 
जाणक्कछ ल कनोच्चाच्छी घ्रात fa यान्त 
= T उचाच्छी घ्रात गियिङश कुवायुकक्ष्यान्त्या॥९॥ 
afam पूव सुत्रोदितानां बुधभगुकुजगुरुशनोनां द्वितीये पदे चतुर्थ पदेच 
मन्दात्‌ सन्द्गतिदशाञ्जातानि मन्दवृत्तानि डादीनि । बधस्य ङ पञ्च । भ 
| A NM 2 
। N aR कुजस्य द्‌ अष्टादश । गुरोः ज अष्टौ । शनः डा TAT ॥ पः 
à = SN च्चा < 
| बॉक्तानां शनिगुरुकुजभूगुबुधानां शौघ्रा दुच्चाच्छी घ्रोच्चयतिवश्ज्जातानि T 
|... घढत्तानि जादौनि । तानि च द्वितीयचतुर्थपाद्योरूच्यन्ते । शनेः जा व 
गुरोः ण पञ्चदृश। झुजस्य क्क। क एकम्‌ । ल पञ्चाशत्‌ । एकपञ्चाशत्‌ । शक्रस्य 
NS 


WS 
| Wits Sis aa पञ्चाशत्‌ । सप्तपञ्चाशत्‌ | बुधस्य कून । क नव। न वि. 
| शतिः । एकोनत्रिंशत्‌ । अत्र द्वितीयचतुथेपदोपदेशा त्यूर्वाक्तानि प्रथसत तो य- 
| योरिति चोक्त भवति ॥ कुवायोभ्‌ संबन्धिनो वायोर नियतगतेरन्त्या LR 
J पयन्तभवा कदया गियिड॒श इति। गि शतत्रयम्‌ । थि सहस्रत्रयम्‌ । ङ पञ्च । 


fz छि Ta Ca t रि रि न 
श Doi । अत कर ५वहोनास वायु नियतगतिस्सदः भवति येन ज्यो!तष- 
चक्रसिद्सपरा। खस ASA काखा 
mal दसपरामिमुख ।त ॥ qagan RIT कयागोलोपयोगी (न 
उथाघास्याई ॥ 
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१६ गीतिकापादूः ॥ 
'समोपद sata द्वितीय 
भाः-वक्रो बुध, शुक्र, भङ्ग, गुरु और शनि का युगन(सस) द्‌ ययात दत 
आर चतथे पद्‌ में सन्दुगति वशतः सन्द्वृत्त इस प्रकार होते हैं:-बुध के % 
Pare = ति के ८, शनि पर्वोक्त शनि, गरु 
शक्त के २, ART क १८ Ageata क ८, शान का १३, पूट MIX 
> $ ~ RY ` = 
कज, शक्र. बध, के शोघोच गति वशतः शत्घ्रव॒त्त होते हें! द्वितीय और चतुर्थ 
पद सं शनि क ८, गुरु के ९५ ART के ११, शुक्र के ५७, बु के २९, भूवायु% 
३:३३ पय्यन्त चलता हे । इस के ऊपर sag वायु रहता हूँ ॥९ ॥। 
e E =e 
मखि afa फखि ule णखि आख ङखि हस्क afa 
e 
fawn qals किच्व॥घ्लकि किग्र हक्य घाहा स्त सूग श्क 
€ 
Sa लक प्र फ छ HST ॥ १० ॥ N 
> कलाधश्याः कलात्मिका अधञ्या इहोक्ता इत्यथः । समस्तज्पा अधज्य” 
ति द्विविधा हि जीवा | चापाकाश्स्य वृत्तपरिच्िभागस्येकाग्रादपराप्रान्तगता 
e 020 - = गोलकाल ययो होर 
रेखासमस्तञ्येत्युच्यते । तद्थसघज्येत्युच्यत | गोलकालक्रिययोस्घज्यव 1g 
° T ~ es 
प्रायेण व्यवहारः | तस्मादिहाधेजप्राप्रदशन क्रियते । चतुविंश िंजी वा az 
र रि 1) क © त 
पठिताः अतो Manga चतुविश तिभाग चाप प्रकल्‌प्यह जीवाः कल्पिता 
इति agha भवति maiat सखि इति । पञ्चविशत्यधिकशतद्वयस्‌ ।भ- 
खि चत विंशत्यचिकशतद्वयम्‌ । एंवसन्याश्च वेद्या 'अष्टमोहरुक इति । नवा- 
= काः | स्वकि aegre झाः । किण्ग त्रिवसुचम्द्राः । श्घकि वदादुमेक्ाः कि- 
चव वंदषडक्राः । च्ल क वदैष्त्रिन्दुवः | किग्र aaa: हर्य एकागिनिचन्द्राः । 
~ क 
चाहा नवरुद्राः | रुल घड्दुश । सग SJFT: । एक ASIA: । SA UJ: । 
ल्क एकषव । प्त सप्ताग्नयः । फ Rava: । ळ सप्त ॥ अग्नैकचापोत्या 
जीवया रहिता द्वितोयज्या । चापत्रयोत्थजीबा चापद्वयोत्थजीवया रहिता 
ततीरज्पा । एवं परा अपि ज्ञेपाः | यद्यप्यधञ्या एता यक्तितरुप्ाध्यास्तथा- 
पि atat बहुषु साधतत्वादिहोपदशः कृत इति बोद्ठुव्यम्‌ ५ दुशगीतिकापूत्र 
परिज्ञानस्य फलमाइ्‌ | 


o पथिवी से ऊपर सात प्रकार के वध्य हैं: -अःबह, wag, IZAR, सं- 


ag wag. परिवह? और परावह, । इसी प्रकार ऊपर २ के सात लोका | 
XS 


में सात २ पकार क बत्य सिलकर ४९ प्रकार के वाय होत हें i इसो को 
०2 2 3 3 रि A 
पुराणा समं ९ कोट ( प्रकार ) वायु हु ऐसा लिखा हे । 


. +ञ्जस्सिन्सुत्रवत्रभङ्ग उपलभ्यते असः प्रका शिकापाठी use च्‌इल्यादिशीभनपाठः ` 
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| आर्येभटोये १७ 
| १० वो गीतिका का अथे नीचे लिखे चक्र द्वारा किया गया है 

B ज्या-ज्ञापक चक्र । 

| व्याख्या १ | २ | ३| ४९.९० च हरता 
॥ SmE |२२३| २२४| २२२ | २१९| २१५ [२९० | २०९ | eee एल | १ 7२२०२९९२७२ २०५ | १९३ RR | १२३ [१०३ | [३४ 
जयासंख्या |१४ | ९९ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ [२२ | २३ | २३ 

| ' sara [taal tae] ११९ | १०६| ९३ Joel ६३ | ५१ [७२२ fo] | 


! दृशगीतिकासत्रमिदं भूग्रहचरितं wag? ज्ञात्वा । 
ग्रहभगणपरिभ्रमणं स याति भित्त्वा परं ब्रह्म ॥११॥ 
भूमेग्र हाणाञ्च चरितं यस्सिन्द्शगी तिका सन्ने तहृशगीतिकासत्रस्‌ । भपञ्जरे 
A ज्ञात्वा । गोल ज्ञात्वा। wagered भू स्तिष्ठति ¦ चन्द्राद्सन्दान्ता ग्रहास्स्व- 
' गत्या प्राङ्मुखं चरन्तो ज्योतिषचक्रगत्यापराभिस॒ख waar तत उपरि 

रुूवतोगतिहीनं नक्षत्रसरडलमपरभिसुखं सति । इत्यादि ज्ञात्वेत्यर्थः । स 
| ` पुरो गशितविदेवंबिधं ग्रहद्चिरितं ज्ञात्वा ग्रहनज्ञत्राणां सयं भित्त्वा पर 
Bret गच्छति ॥ 
| इति पारमेश्वरिकायां भटदीपिकायां गीतिकापाद:प्रथमः। 
4 भार*:-पृ थिवी और ग्रहों का चरित जिस में वशित है। उस को राशिचक्र सें 
।- यथावत्‌ जान कर, नक्षत्र चक्र में पृथिवी अवस्थित हे और चन्द्रसा सन्द्ग्रह 

| आदि अपनो २ गति से पूर्वे की ओर चलते हुए ज्योतिश्चक्र की गति से प- 
राभिमुख भ्रमण करते हैं । इस के ऊपर अपनी गति से हीन नक्षत्रमण्डल 


भ्रमण करता सा दोख पड़ता है । गणितज्ञ गण इस प्रकार ग्रह आदिको के 
चरित को जान कर पर ब्रक्म को माप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 


इति आरप भटोये गीतिका ure: समाप्तः ॥ ९ ॥ 
एवं दृशगोतिकात्मकेन प्रबन चेनातो न्ट्रियसथेजातमुपदिरये दा नों तन्सलन्याया- 
वसंयमथजातप्रबन्धान्तरेण ATTA निष्ट देवतानसरस्करपरवेतद्‌ भिधानंमतिजानाति 
्रह्मकुशशिबुचभगारविकजग रुकोणभगणान्तरमस्क़्त्य । 
आयभटास्त्वह निंगर्दात कुस॒मपुरेऽभ्यचितं HAR nen 


ब्तभूमिग्रहनक्षत्रगणान्रमस्कृत्य FANIT कससपरारूधेऽ स्तिः दश। अभ्यचितं 
ज्ञानं कुसुमपुरवासिभिः पूजित प्हगतिज्ञानसाथनभतं तन्त्रसप्यभटो निगद्ति । 


३ 


| 
| 


i 


t 
|| 


| 
d 
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१5 
कसमपरेबभ्यचितसित्यनेन ॥ कालक्रियागोलयोयेणिलगस्यत्वात्प्रथमं गणि- 
SS ०२ १ p है $ 
तपाद्‌ं प्रतिपाद्यिष्यज्ञादितों दशानां स्थानानां संज्ञास्संस्थालक्षणब्ाह । _ 
भा०:- पृथिवी, चन्द्रमा, बुथ, शुक्र, सूय, सङ्गल, sie gaeaf, आदे /+- 
थिष्ठित WAR को नमस्कार कर आयभट इस कत तजर (पटना, विहार) 
के लोगों द्वारा amga आर्यभटीय नामक ग्रन्थ को कहते हूं ॥ १७ ` 
एक दश च Yay सहखमयतनियतै तथा NATH | | 
e si S Py ~ j 2 ^N : | 
कीटयबुद्यू Bs स्थानात्स्थानं दशगुणं स्थात्‌ ॥२॥ * | 
इलि। स्पष्टार्थः । अनुक्ता संख्या शास्त्रान्तरादुबगन्तव्य ति भावः ॥ ससचत्‌- 
रश्रफलयोवे गेसज्ञां वगेस्वरूपज्ञायोधंनाह । 
दूसरी गीलिका का अथ नीचे लिखे प्रकार जानना ४ 
एक ९ 
दश ९० 
शत ९०० 
सहस्त्र १००० 
अयस १०००० 
२०9 y 
WY 99008 ५ 
प्रयत १५० ००४ ० ० 
~~) 
कोटि१००००००९ 
mag १०००००००० 
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Di. ~~. र यामा पि MN 
(५ ) इहायापूवोर्च aang उपलभ्यते । एकं दृशाणत शतं सहस्त्रमिति 
पाठः शुद्धपायो भवत ।, : 
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MIAA १९ 
ब्शस्समचतुरश्रः # फलञ्च सहशाद्रयस्य संवगः ॥ ‰ 

यस्य चतरश्रस्य कषेत्रस्य चत्वारो बाहवः परस्परं समार्स्यः RARITY 
परस्परं ससं अवेत्‌ तत्क्षेत्रं ससचतरश्रसित्य॒च्यते । स क्षेत्रदिशेषो वर्गसंज्ञितो 
भवलि । फलञ्च । तस्मिन्‌ क्षेत्रे यत्क्षेत्रफलं भवति तदपि वर्गसंज्ञितं भवति + 
चषेत्रफलससुदायश्य वर्गसंज्ञा सवति । अभोष्टक्षेत्रस्यान्तभागे हर्तसितेश्चत्‌भि- 
बोहुसिनिष्पन्नानि यानि समचलुरक्षाणि तानि क्ञेत्रफलानीत्युच्यन्ते । एवं 
न्रिकोशद्त्तादिकेत्रेष्वपि हरुतोन्मितचतुरश्रपरिकल्पनया जातानां चतुरश्रखः 
शडानां फलसंज्ञा भवतीति वेद्यम्‌ । aguzar संवगः । सद्वृशयोः परस्परतु- 
ल्ययोस्संख्यघोय्संबगेः परर्परहतिस्स ards भवति । स्वस्य स्वसंस्यया 
हननं वर्गकर्म त्युक्तं भवति ॥ उत्तरार्धेन घनसाह्‌ । 

भा०:-जिस “चतुभज क्षेत्रश्क चारो भुजा एवं दोनों कण परस्पर ससान हों, 
उसे “ससचलुरस्त्र’ क्षेत्र कहत हें । ऐसे “ समचतुरस्त्र” क्षेत्र का नास “ATA” 
भो है| आर इस के फल का नास “ गगेक्षेत्रपल ” होता Fi समान दो 
संख्याओं के परस्पर गुशन को“संवगे० कहते हैं ॥ २, और आधो गौति- 
का का अर्थ हुआ ॥ 

सहशत्रयप्तंबगा घनस्तथा JIJMAN, ॥ 


तल्यसंख्याच्रयस्य संवर्ग परस्परहतिचेनसंक्षो भवति । tata स्वसंख्य- 


at गणितस्य पनरपि स्वसंख्यया हननं घनकस त्युक्तं भवति । तथा हरदशा- 


agag घनसंज्ञं भवति । एतदुक्त भवति । हरुतो न्मितिदेष्य विस्ठतेस्ससचत - 

weg स्तस्भादे्यथा aa तियंगायतानि चत्वायश्राण अवन्ति। तथाग्न 

चत्वारि । अ्रधऊध्वंगतानि चत्वारि । एवं द्वादशभिरश्रेयृतं क्षेत्रज्ञ wade 

भवतीति । अत्र सटृशद्दयसंवगेस्सटृशत्रयसंवर्ग इत्यान्यामेव TAT घनकसे 
दशि i S qafas = ७ A, © क्रिय T 9 विलिख्यते ~ 

च .प्रदुशि तस्‌ । ,अस्मा्विधेन्योयलस्सिहुं पररूक्त प्रक्रियान्तर ay 
“ससद्विघातः कृतिरूच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवगो द्विगणान्त्यनिध्नः । 


* चतरश्ररितिपाठो वेदिकः शसपथत्रात्माद्ष दूश्यते ज्यौतिषयन्धेष 
नोपलभ्यते fara चतरस्त्ररित्यव पाठो टृश्यते । यत्र यत्रास्सिन्‌ arg 
स्थाने “प्रश्रं” पश्येत तत्र सवत्रायसेव CAT यः 


# तथा लीलावत्यासू 
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३० गीलिकापाद्‌ः ॥ 
स्वस्वोपरिण्टाच तथापरेऽङ्कार्त्यत्क्तान्त्यमुत्सायं पुनशच राशिम्‌ ॥ ” 
ata ana । 
“समाच्रिघातश्च चनः प्रदिष्टः स्थाप्यी घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्गेः । 
आ दित्रिनिघनरुत आदिवगरुन्यन्त्याहतोऽथादिघनशच सव ॥ 
स्थानान्तरत्बेन य॒ता घनः स्यात्‌ प्रकल्प्य तत्खण्डयुगं ततोऽन्यत्‌ ॥ 
एवं सहुवेगेघनप्रशिद्धया आद्यङ्कती वा विधिरेष काय 
इलि घनकस । अन्त्यानि तत्कालस्थापितघनस्य सूलादीन्यन्त्यस्थानानि। 
आ्ादिस्तस्यादिभतमेझमेव “स्थानम्‌ | खण्डय॒गसरदिखण्डसचिन्यस्तं तथा वि- 
न्यस्तसन्त्यखण्डज्चु । अन्यत्‌ अन्यत्र मरकल्प्येत्यर्थः ॥ भिनवगेनिजघनयोस्तु । 
“पंशकृती भक्तायां ढेद्जवर्गण भिन्नवर्गफलम्‌ | 
अंशस्य घनं विभजच्ळद्स्य घनेन घनफलं भिन्नम्‌ ॥,, 
इत्याभ्यां बगेफलघनफले कल्प्ये ॥ वर्गसूलमाह | 
समान लीन संझुयाओं के परस्पर गुणन को “घन” कहते हैं एवं FTE 
शास्त्र छेत्र (१२ कोण का ) का नास भी “घनक्षेत्र” हे ॥ ३॥, 


भागं giganfa द्विगुणेन वर्गमूलेन | 
of ~ ° N 
वर्गोटुग UE Bed स्थानान्तरे मलम्‌ ॥४॥ 
23 ०८ ~ 


ओजस्थाना निव संज्ञिता नि।युस्मस्थानान्यवर्ग संज्चितानि/अन्त्याद्वगेस्थानाद्ययाल 


od at विशोधयेत्‌। शुट्ठुस्य तस्थ वगेस्य RRA संस्थापयेत्‌।प॒नस्तन्मलं q- 

~ A ८ 

थक्‌ संस्थाप्यपृथक्स्येन तेन हिगुणतेन सूलाख्येन फलन शहुवर्गश्थानस्यादिभ- 

e ७ ने SS > ~ 

तमवगस्थानंविभञ्य लब्चफलस्य ay विहतस्थानस्याद्भिताढूगेरूथानाद्वि- 
< 

शोध्यपुनस्तत्फलं मूलाख्यं पूर्वस्थापितमूलफलस्यादित्वेन पड्क्त्‌यांन्यसेत्‌ । 


पुनस्तया सलपङ्कया पृथक्स्थया 'द्विगुणितया शुद्ुवर्गस्थानस्यादिभतमबरग ` 


स्थानंविसज्य तत्र MUET फलस्य ag विहृतस्थानफलसवगेस्थानस्यादिसित 
पढ्दगस्याना द्विशोध्यतत्फलमपि aquest स्थापयेत।प॒ नरप्येवंकर्याद्यावल्स्था- 
नावसानम्‌। तत्र get मलपङ्‌क्तिमलसव । सदा विभज्यम्‌ । यदि तत्र फलं न 
भवेत्‌ तदा Wed सलपङ्की संस्थाप्य पुनरन्यद्वर्गस्थानं विभजे दित्यथः । q- 
दा यत्स्थानं Trad 
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प्रायभटोय CUO ag 

Usd स्थानान्तरे तत्तल्लब्धं स्थानान्तरत्वेन पड mat स्थाप्यमित्यर्थः ॥ 
घनसलसाह्‌ । 

भा०- इकाई के स्थान से आरम्भ करके प्रत्येक दूसरे अङ्कको ऊपर एक विन्दु 

रक्खो, इस प्रकार परो राशि कडे अंशा सं बंट जावेगी, इन अंशा को संख्या 


से बगे मूल के ag को संख्या जानी जायगी ! ars ओर के पहिले अंश सं से 


कौन सी सब से बडी संख्या का वर्ग घट सकता हे, उसे निणेय करो वही a- 
गंभूल का पहिला अङ्क होगा, उस को भाग को तरह दो हुई संख्या को दा- 
हिनी ओर लिखो और उस के at को उसी ate ओर के अंश सं से घटा- 
आओ । फिर वाको पर दूसरे अंश अथात्‌ आगेक दो झङ्कों को उतारो । इस प्र- 
कार जो दो राशि वनगों उन को “ भाज्य » सानो और उस भाज्य के दा- 
हिने के एक ag को छोड़ कर उस सं पहिली वगसूल संख्या के दूने का भा- 
ग दो आर भागफल को उसी सल को दाहिनी ओर “ भाजक ” को दा- 
हिनी ओर लिखो । फिर उस भाजक को सूल के शेष अङ्क से गुणा करक T- 
णन फल को भाज्य सं से घटाओ far और अर सब अंशा को उत्तार कर 


पहिले को तरह कायं करो । उदाहरणः- 
२२०६ का ATA बताओ ।, 
२२०९ ( ४७ 
९६ 
८9) ६० ९ 
goe 


यहां पहिला अंश २२ है । सब से बडी संख्या के वग १६ को २२ मे से 
घटा सकते हे । इस लिये ४ ही वर्गमल का पहिला अङ्क होगा । पहिले अंश 
२२ में से १६ घटाने से ६ शेष रहे | दूसरा अंश ९० को ६ को दाहिनो ओर 
उतारने से ६०९ हुए । ६०९ के ९ को छोड़ दूने से ६० रहो। ६० स सूल क अ- 
डु. ४ के दूने अथात्‌ ५ का भाग देने से भागफल 9 हुआ । $ को ४ के दाहि- 
नी ओर ८ के दाहिने लिखो। फिर ८9 को 9 सेगुणा करके गुणन फल ६०९ सं से 


# घटाने से बाकी कळ नहीं रहए इस लिये ४9 इष्ट ATTA हुआ ॥ ४ ॥ 
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रर गोतिकापाद: ॥ हु 

अघना दू जेदुद्रितोयात्‌ त्रिगुणेन चनस्य मूलवगण । 

बर्गस्त्रिपूवंगुणितशुशोच्यः प्रथमाद्यनश्च चनात्‌ ४४॥ 

प्रथसस्थानं घनसंज्ञम । द्वितीयतुतीये अघनसंज्ञे । चतुर्थे घनसंघस्‌ | 
पज्ञमषष्ठे त्रघनसंज्ञे । एक्सन्यान्यपि स्थानान्युक्तकना दविद्यानि । वर्गोवर्गे वि" 
भागो घनविभागश्च युक्ति सिद्धत्वादिहाचारयेणासुपदिष्ठ: अन्त्यादुघनस्थाना- 
amasi चनं विशोधयेत्‌ । पुनस्तस्थ मूलसेकत्र संस्थाप्य पुनस्तदुघन [ते 
खर्गीकृत्य त्रिमिश्‍च निहत्य aa ag चनस्यानस्यादिभूतयोरघनस्थानयो दवि” 
दीयाद्वामगादघनस्थानात्फलं विभजेत्‌ । द्वितीयमघनर्यानं विभजे दित्यर्थः t 
तत्र लब्धं फलं वर्गीकृत्य त्रिभिइच निहत्य पूर्व्या पितेन सूलफलेन च "निहत्य 
'चिहतस्यानस्यादिभ ,तात्प्रथमाल्याद्घनस्थानाद्विंशोच्य तस्य aed ip! 
RESETA SA | ताटूघस्थानाद्विशोध्यपुनश्तत्फलं घनमूलारुय॑ पूवस्थापित 
घने मलाख्यफलस्यादिस्थाने पह्टिरूपेशस्थापयेत्‌ू । पुनसूंलपङ क्या पृथ- 
क्स्थया वर्गीकृतया न्रिभिएच निहतया शु दुघनस्‌या दिभ तमघनस्थानं विभः 
लब्धं फलं वर्गीकृत्य त्रिभिश्च निहत्य पूवेस्‌थापितभूलपड क्तया च नि- 
हत्य विहततस्थानस्यादिभि ,ताट्प्रथमएख्याद्घनस्थानाद्वि शोष्य फलस्य TAY 
श्‌ दुस्थानस्यादिभ्‌ तादूचरंथानाह्वि शोच्य तत्फलं घनसूलाख्यं पूर्वेश्या- 
पितघनपङ्कौ स्थापयेत्‌ । Vacca कुर्योद्यावत्स्थानावसानं । तत्रजाता घन 
पङ्किषेनसू लफलं भवति । भिन्नेषु तु । अंशघनमूलरशौः खनमूलं छेद्मलहते। 
इत्यनेन aga तथा भिन्नवगेमूल च त्रिगुणेन चनस्य amaia भजेदित्य 
नेन । एवं प्रथमं घनशोधनसभिहितं भवति । वगेमूले च द्विगुणेन aiga 
हरे दित्यनेन प्रथमं वगेशोधनं भवति । घनकम लौकिके गणित उपयुञ्यते 
नतु कालक्रियागोलयोः ॥ त्रिमजक्षेत्रस्य फलं पूवार्थनाह । 

भा०-इकादे के स्थान से आरम्भ करक प्रत्येक तीसरे अङ्क के ऊपर एक एक 
fare रक्ख कर राशि को कई एक अंशों मं ate लो, यह॒अंशसंख्या घनसू- 
ल की भ्रङ्क्संख्या होगी । 


ate ओर के पहिले अंश सं जिस बड़ी से बड़ी संख्या का घन घट स- 


कता हो उस को भाग को रीति के अनुसार दी gs राशि को दाहिनो आओ- 
र लिखो यही संख्या इष्ट घनमुल का पहिला अङ्क होगी पहिले अंश में से 
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आयेभटीये २३ 
इस मूलांश के घन को घटाओ और अन्तरफल पर पास वाले दूसरे अंश को 
लतारो और इसे “भाज्य” समको । 

aa लब्ध सूलांश के वग के तिगुने को “जांच भाजक” समको। सज्य 
के पिछले दो asi को छोड़कर उस सं «जाँच भाजक” का साग दूने से ga 
का दूसरा अङ्क सिल जावेगा I 

सूल सें जो दो ag ( या कडे ag) अभी मिले हैं, उन को ३ से गुणा 
फरो शरीर गशन फल को नये gag के ( जो ata भाजक हारा निश्चय g- 
आ हे ) ats ओर waar, फिर इस राशि को नये सूलाङू से गुणा करो आर 
गणन फल को “जांच भाजक” के नोचे दो अंक दाहिनो ओर wat खीर 
उन को जोडो, अब यहो योगफल असल भाजक होगा । 

(samy भाजक? को उस के शेष अंक से TAT करो और गणन फल को 
भाज्य सं से घटाओ। फिर अन्तरफल पर पास वाले FAC अंश को उत्तारो इस 
प्रकार जब तक सब अंश उतार लिये न जांय, तब तक ऊपर लिखी ge रोखि 
के अनुसार काय करोः- 


डद्ाहरश--४२८१३ का Baga निकाली । 


३३ 
जांचभाजक ३2८३ =२9 ४२८७३ (३१ 
९५>९२--४9१ 3X29 
असलभाजक oy FTE 


३१७५२९५१५८११ 

३९ इष्ट घनसूल हुआ । ३॥ 

त्रिभुजस्य फल शरीरं समद्लकोटीभजांसंट गः ॥ 

त्रिभजस्य Gata at ससद्लकोटी । लम्ब इत्यथः । त्रिसजस्याधोगतो 
भजो भूमिरित्यच्यते ऊध्वकोणाद्भम्यन्तं ल्थलम्बसज स ससस्त्र इत्यच्यते । ल- 
म्बस्योभयपाश्‍वगले ये त्रिभजदले त्रिकोणरूपे तयोरयं सम्ब एक एव कोटि- 
भवति । सस्मात्समद्लकोटीत्य॒ च्यते | तस्याः कोट्यः भ जा तत्पाश्वेगलो भ- 
खपडस्स्यात्‌ । अतो भुजयोरध्वे भूम्यर्धं भवति । भूस्यधेलम्बयोस्संवग सरस्‌ - 
जक्षेत्रफलं भवात ॥ घनस्य त्रिभुजस्य फलसुत्तराधेनाह । 
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दछ गी तिकापाँद्‌ः '॥ 
wo: ज्रिसजद्तेत्र के जो दो तल्य दल (Mw) कोटा । WANT TA | त्रि 
शज के अधोगत भजा को भसि (आधार ) कहत हं! ऊपर क कोण से 
छाधार तक जो-लम्ब सत्र उसे » लस्ब » कहते हं ! आधार क दु भाग 
छो लस्ब से गणन करने पर-गणनफल “ त्रिभुज क्षेत्रं, का फल होगा ॥ ५ 
एवं आधोगोतिका अथ हुआ ॥ 
gaea भजातत्संवर्गाचे स घनष्षडाप्रॉाराति॥ ६ ॥ 
ऊर्ध्वभजा क्षेत्रसध्योच्ळायः | तदिति क्षेत्रफलम्‌ RA जायाः चत्र” 
फलस्य च संवर्गाध यत्‌ स घनः।घनफलं सवति। स क्ेत्रविशषष्षडश्रिएश्‍च भ 
ata षड़बाहभं वति । सवेतस्त्रिकोणं क्ेत्रमित्यथः । लम्बाजगातस्तु ज्रिभ जे 
भ जयोयागस्तद्न्तरगणो RATA लब्ध्या द्विथा भू रूनयुता दूलिताबाथ 
तयोस्स्यासाम्‌ | स्वाबाधाभु जकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्ब इत्यनेन वद्या। 
यक्तया च तत्सिध्यति । यक्तिस्तु लोलावबतीठ यएख्यायां प्रदशिता । लम्बतद्‌- 


भयोवंगोन्तरपद्मत्रोध्वेबाहुभ वति ५ दृत्तक्षंत्रफलं पूवाघनारह | 
ऊद्ध्वंभु जा ( खेत के वीच का उच्छाय ) और क्षेत्रफल का संवग 


का जो आर भाग-वह 'घन' होता है । अर्थात्‌ वह क्षेत्र “asta” या “षड्वा- 
हु” होता है। अथवा यों समफो कि वह सब ओर से “त्रिकोण” होताहे ॥६॥ 


समपरिणाहस्याच TatHraragdha FARSH ॥ 
समपरिणाहस्य समवृत्तच्षेत्रपरिधेरधं विष्कम्भार्थंहतं २त्तक्षेतरफलं भवति ॥ 


वृत्तक्तत्रफलानयनऽयसेव प्रकारस्सक्ष्म इत्यवशब्द्न प्रदशयाति ॥ घनससवुत्त- 


क्षेत्रस्य फलमपराथनाह । 
समव त्त AA के परिधि के आधे को व्यास के आधे भाग से गणन क- 


रने पर गणनफल AMAA का फल होगा॥६ एवं आधी गीति का का अथ हे । 
तन्निजमलन हत घनगोलफल निरवशुषम्‌ ॥ ७ 
तत्समवृत्तक्षेत्रफलं निजमूलेन स्वकोयमूलेन हतं घनगोलफलं भवति । नि 
रवशेषं र्फटसित्यर्थः ॥ विषसचतुरश्रा दीनामन्तःकणयोर्संपाताद्‌वलम्बकोऽ्वा- 
धरखणडपमाणं क्तेत्रफलञ्चाह्‌ । 


A 


आर उक्त समवत्त क्षेत्रफल को स्वकोय मल से गणन करने पर स्फट्‌- o a « 


चन गोल मल होगा ॥ 9 8 
आयामगुण पाश्वे तद्योगहुत स्वपातरख त । 


विस्तरपोगाधगण ज्ञेयं क्षत्रफलमायामे ८॥ 
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सापट थे २२ 


सयामी लम्धः। तेन गुणिते पाश्वे भबद्ने । ससिसखञ्चत्यधः | सनदुनाम्या 
qaga लम्घे yaza Naia हते ये ASA ते पातरेखे भजतः। FUMES 
चाताद्भप्य तो लत्अभागत्तया क्णयोस्पंपातान्सुखान्तो लम्जभागश्चत्यथः । AA 
भनिती wed भनिकर्णांयोगयोरन्तरालं सुखतो लब्धं मुखकरणंयोगयोरन्तरा- 
aq आयामे wea विस्त एयोगाथेन भूमिमुखयोयात्राथन गुणिते क्षेत्रफल भवालि। 
इति ज्ञेवस्‌ gama AN fate नतु विषमलस्ये । तत्र चेज्लम्बयोः कत- 


नोऽत्र परिगृहीत इति सन्देहसूस्यात्‌ उद्देशकेन यादि समलस्खो ARa तदा 
a समानलस्जस्य चतर्भजस्य मखोतभसिं परिकल्प्य wN भजौ भजौ SAAN- 


Jaari तश्याबपेलेस्ञमितिस्ततश्षाबाधयोना चतुरश्रभूमिः । तल्लश्जवरेक्पपद्‌ 
APRA । सपान जम्बे सघ दो ठुयो गान्मुखा न्यदोस्संयुतिरलिपिका स्यात्‌। इत्य- 
नेच समञजष्ञलत्कणंतत्सम्भवा वेद्याः ॥ उक्तानक्त तेत्राण। AIT Taya 


atag । 
भा?-छम्ब से दोनों भजाओं को गुणन करो, गुणन फल को जावाथा 


(खण्ड) के योग से भाग दो, तो भागफल स्वपातरेखा होगी । अथात्‌ करणाश्रित 
SAT सम्पात रेखा होगी ॥ उप पातरेखा को लम्ब रेखा |से गुणन कर TA 
a “ आयाम क्षेत्र ” का फल होगा ॥ ८ ॥ 
ATT क्षेत्राणा प्रसाच्य पाश्च फल TENN: ॥ 
खक्तानासनक्तानाञ्चू ANV UT प्रताच्य । आयाससिस्तारात्सको बाहू 
प्रसाच्य़ । उपपत्त्या निश्चित्य ५ तयोरभ्यातः कतेव्यः ॥ तल्‌ क्षेत्रफल भति । सस- 
BAVA तट्घनस्य च पाश्‍बयोस्स्पष्ठत्वान प्रसाधनस्‌ | SAU AFT आया 


कल्पितभाय्े fare । घन्नगोलेऽपि दृत्तफलस्थ मूलसुच्छायः | विषक्चतुरक्त 
सस 7 ata आ्रायासः। भत्रदूनफोगाथे विस्तारः। विषसचतुरभे a 


लम्ज एकं कणेममि NATTA तत्पाश्‍्वेगतथोस्थिकोणयोलप्वबद्दयसानयेत । त 
लस्बदैकामायालः कणाख्यभम्यचे ART एवं सवत्र स्वाचया विस्ता 
uan परिकरप्पी ॥ कालक्रिपारगीलोपयोगरहिताना गणितानों प्रतिपा 
प्रासङ्गिकसिति aay ॥ समवृत्तपरिधी व्यासाधत॒ल्यज्याप्रदेशक्षालमपराधना ह 
भा०-जित Ail का ada यहां किया गया है वं जिन का कणन यह 


yA 


नहीं हुआ है ऐते खब Hat के दोनों भुजाओं को सपपत्ति से निश्चण करे, 


दोनों का अभ्याश करता चाहिये, तब AAT का फल ज्ञात हुआ करेगा ॥ 
पश्थिष्पहभागज्या श्वष्कम्मायन सा तुल्या ॥ ५ ४ 


पारयथेषषडभागस्य TITWZ AS या TWAT सा विषकस्भाचन व्यासा ध न BAT 
-8 
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२६ गोतिकापादः ॥ 
भवति । शाशिद्यस्य समस्तजीवात्र जीवेत्युच्यते । न पठिताधेज्या । एकराशे 
पठितार्षज्या विषकस्भार्थेन दलेन aden: ॥ नेराशिकेनेष्टदत्तस्य परिधितो 
व्यासकल्पनाथे व्यासतः परिचिकल्पनाथेच म्रमरशफले दर्शेयति ॥ 
भा०-परिधि के छठ भाग क्षे दो राशियों की जो जीवा (ज्या) वह व्यास 
के आये की बराबर होती Bi यहां जीवा से ga जीवा (पूणज्या) ससकनी 
क्योंकि ञाचाय्ये ने यहां अह्लेज्या को पढ़ा नहीं LN 
चतरधिकं शतमष्टगणं हाषष्टिस्तथा सहुखाणाम्‌ | 
AAAS BACHE ail कुन्दणार्णाहः ॥ १० N 
चतरघिक शतं यत्तदष्टणुणस्‌। सहसाणां grefeg । एतद्यतद्रयविषूकम्भस्प- 
बृत्तस्यासनः परिणाहः । नत्‌ निशेष इत्यथः | पारिणाह ।परिधिः। दत्तस्य परि- 
ure: । परिधिव्यासयोरेकस्येव हि निशशेषता सस्भवति | इतरस्य सावयबताः 
सम्भवत्येव । दुसागन्यहि द्विषट्संख्यः परिणाहोएत्र कीतितः । गीतिकायां था 
शधेज्या उक्तास्तास्सवा अपि यक्तित एकराशयर्थेज्याविष्कम्भाधेयोज्ञातयीर्स 


तोस्साध्यास्स्यः । तासां fagaafas परिधिषड्भागस्य ससस्तज्याप्रदरशनं परि- 


चिव्यासज्ञानसाथनभसफलप्रसाणयोः HELA FAY | तत्रेकराश्यधज्यायां वक्त- 
व्यायां द्विराशिससस्तज्याप्रदर्शनन्तु । कृचित्ससस्तज्यासानीयार्धीकृत्याधेज्या सा- 
च्यत इति प्रदर्शनाथे परिचितो विषकस्भानयन एवं त्रेराशिकस्‌ । यदि चतुर- 
fag शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहसाणामित्यद्तिपरिधेरयतह्रयं ARA: । 
तदा चक्रकलापरिसितपरिधेः कियान्विषूकन्थ दलि भचक्रस्य विषकम्नलब्थिः 
तदुर्धेजिह त्रिज्यालब्धिसँबति। एवं विषकम्भोऽपि युक्तितस्सिच्येत्‌ । सा युक्ति- 
भहाभास्करी यव्याख्यायां सिद्दान्तदीपिकायां विस्तरेण veh yar एकराश्यानयने 
यक्तिश्त्विह प्रदशयते 

व्यासाचा ANARA सौम्यप्रावशञ्रयोद्धिया । 

तदग्राभ्या परिध्यन्तं सूत्रे प्राक्हीम्ययोनेयेत्‌ ॥ 

grad तथोः कोटिनेजान्यादिति कल्प्यते,। 

, गोलपाद्‌ भवेचाम्या जिचा wtwatigayn 

कोट्याग्रात्पवसुत्रान्तं सोम्यान्तञ्च ATTA । 

हू रेखे बाहुकोटी ते कोटिबाहूोस्तु yaar: ॥ 

व्यासाचाधेसमे ते स्तस्तथोः कृत्योद्वयोः पनः 

'निजोत्क्रसञ्यावगणश यतयोयत्पद्‌हूयस्‌॥ 

समस्तज्याहूयं तद्विनिजचापद्वयस्य तु 


ड 
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ससस्सञ्घे च ते गोलपाद्स्वाद्यन्तभागयोः ॥ 

दोघाल्पयोस्त यो भेदी बाहोः कोटयोस्तयाच यः । 

AUIS मध्यभागस्य ज्या ससस्तज्या ४ 

सभस्तञ्यात्रयस्यात्र साम्यात्‌ खरडत्रयं ससस्‌ । 

व्यासाथार्थसितः तस्मादेक्षज्येति निश्चितम्‌ ॥ 
इति ॥ जीवापरिकल्पनत्यां य॒क्तिपकारं दशयति । 

भा०:-दी अयत (२०००) परिखित व्यास की आसन्न परिधि का परिसाश 
६२८३२ है । अर्थात्‌ ९ ३. १४१६ ये गुणो चर हुए। इसी प्रकार त्रेराशिक द्वारा|इससे 
न्यूनाधिक परिसिति व्यास के आसन्त परिचि का परिसाश समकना चाहियो।१०॥ 

समढृत्तपारावपाद्‌ † न्यावाननुजाचतुभजाचूच । 
समाचापज्याथानि तु विष्कम्भाधे यथेष्टानि ॥ ११॥ 

समवृत्तस्य परिधिपाद्‌ं किन्द्यात्‌ | युक्तिपरिकल्पिताभी रेखाभिशङ्धिन्द्या- 
frag: तत्र जातात्त्रभुजात्कषेत्रात्का निचिजञ्याधोनि सिध्यन्ति त्रियुजस्याश्र- 
बशात्सिध्यन्तीत्यर्थः । अन्यानि तत्र जाताञ्चतुर्भंजात्क्षेत्रात्सिध्यन्ति । चतुभेजा- 
अवशाल्सिध्यन्ती त्यथेः ॥ ससचापज्याधे।नि । परस्परं ससानरमधेचापानां ज्या- 
भानीत्यर्थः । विष्कम्भाध सिह्ठे सत्यन्यानि सिध्यन्तीत्यर्थेः । यथष्टानि । गोति- 
कासक्तानां चतवि शत्यर्थजोवानाम्मध्ये यानोष्टानि तानि सिध्यन्ति । सवाणि 
'सिच्यन्तोत्यर्थः । एवं पिण्डञ्याधानि सिध्यन्ति । तानि पवेपूवहीनानि सख्याः 
दोनि भवन्ति । अत्रोच्यते ॥ 

DUS धनराकारस्समस्तथनरुच्यते । 

तस्याग्रदूृयगा जीवा ससस्तज्या च तस्य तु ॥ 

सस्या अ्रथेसिहाघज्या तच्चापाधञ्च Aga ! 

दोःकोटिजीवे AISA WET तढुनुघी तथा ॥ 

गतगन्तव्यभागो fe दोःकोठी दृत्तपादके । 

तजज्ये दिक्सूत्रयुग्सान्तं चेष्टङत्ताशका दृतः ॥ 

अपर्थेज्याग्रात्परिध्यन्तं तदुलत्क्रमगुणो अवेत्‌ । 

दोःकोटयोरेकहीना त्रिजीवा स्यादितरी त्क्रसः॥ 

अधेज्योत्क्रसवगक्यपद्‌ं ATAU भवेत्‌ | 

ससस्तज्या ACT त तञ्चांपाथे ज्येजोवक्षा ॥ 

अचो त्करमसञस्ताभिऽ्याभिस्जयश्रं NAST । 
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दो:को ठिभ्यां व्यासदलघण्डम्याञ्चू चतुसेजसू्‌ ॥ 
sah समस्तजीवाचै साथ्यजीवेति कर्ष्यते । e 
चतुभुजे तु कोटिवों भुजा वा साथ्यजीघका॥ f ` 
-्रिज्यादोःकृलिमेद्स्थ मूलं कोटिसुजा तथा । 
cared विदिस्वात्र जीवायुक्तिविंचिन्त्यताम्‌ ॥ 
रए शित्रयसिते दोण्णि दोज्या त्रिज्यासभा भवेत्‌ | 
ब्रिज्येयोत्क्रजीवापि तस्याः कोट्या अमावतः ॥ 
उप्सस्तरिगुणयो वेगेयो गभ्नूलं ससस्तज्या । 
जीवा न्रिराशिचापस्य saad सत्र प्रजायते ॥ 
सन्नस्ताचो त्कसज्या भिष्सभस्तज्यार्थमत्र तु । 
सार्थेक्षेषा होरर्धेज्या पिण्डज्या द्वादशी च सर ॥ a 
तया लदुत्क्रमेणापि समस्तज्या पुनर्भवेत्‌ । 
arsan समस्तज्यादलं षष्टाथेजी बका॥ 
तया! को टिइसाध्या स्याद्दी'कोटयीम्येस्तयीः पुनः । 
anat Jaaa TATATA स्याच्चतुरश्रकम्‌ ॥ 
मष्टादशीः तत्र कोटिरित्यं wax चिन्त्यतासू । 
चतुरश्रं त्रिकोणं बा जीवा चापि तदाश्रिता ॥ 
अष्टाद्‌शी षिकाम्यां समस्तञ्यावशात्पुनः । 
नवमो च तृतीया च बाहुकोटिवशात्पुनः ॥ 
ताभ्यां ager चेकविंशी सप्तेति साधिताः॥ 
anri च्ष्टमी ज्या तत्कोटिष्णोडशी भवेत्‌ ॥ । 
praia धमस्तज्याविधिना च चतुर्थिका । | 
ततः कोटिवशाद्विंशी समस्तज्यावशात्ततः ॥ 
दशमी च ततो आहुवशास्यात्त चतुदशी । 
चत दश्यास्समस्तञ्याबशाद्भदति सप्तमी ॥ 
ततः कोडटिवशात्सप्तद्शी भूयोऽथ पञ्जुभी । 
दृशस्यास्तु समस्तज्याबशात्सिध्येत्पुनस्तथा ॥ 
` एकोनविंशी uger बाहुरूपेण सिध्यति | 
“ {द्वितीया च ततुथयोस्स्यात्ससस्तज्यावणशात्तत: ॥ 
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द्राविंशी कोटिरूपेश सम ल्तज्याबशात्ततः । 
एकादशी ततो बाहुरूपेण स्यात्त्रयोद्शो॥ 
दिती यायाः ससस्तज्या बशा त्प्रथसजो बका। 
ज्ञयोविंशो ततः कोटिरूपेशेबञ्च षोडश ॥ 
feta हि चतुवि शी पूर्वेपूर्वोनिता इमाः । 
ater गीतिको क्तास्स्युरित्युक्तं ह्यनयायेया ॥ 
इलि ॥ ग्रथमखण्डज्यातो गीतिको क्तखण्डज्यानासानयनो पायसाह्‌ । 
भा०:-युक्तिसे सानी हुई रेखा द्वारा भाग देवे तो त्रिभुज और AGN ज वशतः 
कुछ अङं ज्या fag होंगी । परस्पर समान अहँ चापों की आटु ज्या। और व्या- 
सादु के fag होने पर शेष इष्टज्या fag होती जावेगी ॥ १९ ॥ 
प्रथमाच्चापज्याधाद्यरूनं खण्डित ट्रितीयाधम्‌। 
तत्पुथमज्याधाशैस्तैस्तैरूनानि शेषाणि ॥ १२ ॥ 
'वापज्याधेम्‌ । चापस्य विहिताधंज्या हि सख्यादयः । खण्डित द्वितोया- 


म्‌ । द्विती यमधंज्याखण्डस्‌ | प्रथसखण्डज्यास्यापनानन्तरं यद्‌भीष्टजीवाखण्ड 
स्थाप्यते तद्‌ द्वितीयसित्यच्यते | साध्यस्य पूर्वसित्यथेः । प्रथसाच्चापज्याधोच्च- 


यस्संख्याविशेषेरूनं तत्तद्‌भीष्टजीबाखण्डं द्वितीयारूयभ्‌_। तस्तेरूनानि। बहुसा- 
vaan age स्थापितानि प्रथसखण्डज्याथोनि कृत्वा पुनस्तत्प्रथमज्याथा 
। तदिति । तच्छऽ्देनप्रथसादिरभी्टज्यापूवान्तः खण्डज्याससूह उच्यते | त- 


'स्सादुती तखण्डज्यासमूहात्प्रथसज्याधन Teale: फलाख्येश्वोनानि कुयात्‌ । 


एवंभूतानि शेषाणि भवन्ति । तत्तदुत्तरजीवाखण्डानीत्यथः | एतदुक्तम्‌ । wad 
प्रथमञ्याखण्डं संस्थाप्य तस्मात्साध्यस्य पू्वेजीवाखण्डं द्वितोयारूयं विशोध्य 
शेषमेकत्र संस्थाप्य पुनस्साध्यखण्डज्यातः पूर्वेखण्डज्याससूहं प्रथमञ्यया विभज्य 
लब्च फलं पर्वेस्थापितशेषयतं प्रथमञ्यातशशोधयेत्‌। तत्र शिष्टस॒त्तरजीवाखशडं 
भवति | उदाहरणम्‌ | ्वितीयखण्डज्यातः पूवेखण्डज्या मणि इति । अस्य न्य- 
नताभावात्प्रयमफलं शंन्यम्‌। पुनस्साथ्यात्पूवेखण्डज्यासझहो सखि एव । a- 
स्मात्प्रथसज्याथन लब्धमेकम्‌ | तत्‌ प्रथमज्याखण्डाहिशोध्य शिष्ट तती यज्या 
wag भखि इति । पुनस्तृतीयाट्साध्यज्याखण्डात्पूर्वज्याखण्डः भसि प्रथमादेके- 
नोनमेतत्पुनस्साच्यात्पूर्वेखण्डज्यगसमूहो मखिभखिभ्या तुल्यस्तस्मात्प्रथसज्याचन 
asd ga पूजेशिष्टमेकञ्च मखेविशोध्य शिष्ट ततीयज्याखण्ड' फरि इति । vay 
ATT शाथ्याः ॥ तेस्तेरितिवचनं बहुसाच्यजीवापेक्ञया फलानां बहुत्वात्‌ t 
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ऊनानी तिवचनं बहुसाथ्यापेक्षया प्रधसजी वाखण्डस्य बहुधा स्थापितत्वात्‌ | 
शेषाशीतिवचनं साथ्यानासुत्तरजीवाखण्डानां बहुत्वात्‌ ॥ TATE देपरिकल्प- 
नाप्रकारसाह | 
भा०:-प्रथम चापज्याद्े (संख्या) जो ऊन है। वह द्वितोयज्यादु होगा gat प्र- 
कार द्वितीय आदि जानना। जैसे :-२२४ प्रथमज्याहूं, २२४ द्वितीय, तृतीय २२२ 
इत्यादि ( प्रथम पा० गी० सू० १०) इसोप्रकार आर भी जानो NRN 
aq श्रमेण साध्य TANS चतुभुजचञ्च कणस्याम्‌ ॥ 
साध्या ASA समभरवऊव्य लम्ब॒कनंब ॥ ९३ ॥ 
श्रमेण ककेटाख्ययन्त्रेण वृत्तं साध्यम्‌ | एतदुक्तं मवति । । ऋजबों काञ्जि 
ग्रष्टि संपाद्य तस्या REMAN कण्ठग्रदृशं पाशन FS बध्वा 'अघोगताग्रादृणि 
mari भिर्वा शलाकाद्वयं कृत्वा तयोरग्रं तीदणा ग्र कर्यात | एवमधोसुखं क- 
Hayes भवति | पनशशलाकयोरन्तरालं शलाका निधाय aaea विवतास्यं 
कयात्‌ । अन्तरालस्थशलाकाया ऊध्वाधश्चलनात्ककटास्य सिष्टवृत्तव्यासाधेसमं 
कृत्वा एकशलाकाग्रं साध्यवृत्त्तध्यप्रदेशे संस्थाप्यापरभर्य वत्तनेमिम्रदेशे सं- 
स्थाप्य wae BRA तदभोष्टवृत्त भवति । इलि ॥ त्निभुजकषेत्रश्ु चतुभ्‌ जक्षे- 
q करणाभ्यां स।ध्यम्‌ | vaggaata स्वेनस्वेन कणन साध्यमित्यथेः। त्रिभुजे 
म्प्येको भजः कणे इति कए्प्यते त्रिभजञद्ृयोत्थचतुभ्‌जे तस्य कणात्सकत्वात्‌ । 
तत्र प्रथमं क्णेतल्यां शलाकां समभूमौ निघायान्यभुजद्वयतुल्ययो शशलाकयेररेकां 
शलाकां कर्णस्येकाग्रे निधायापरां शलाकां कणस्येतराग्रे निधाय भुजा- 
ख्यशलाकाग्रयोस्सन्थिं झुयोत्‌ । तदभीष्टत्रिभुजं भवति । चतुसेजे ऽपि कर्णे- 
योरेक प्रथमं निधाय adam भुजद्वयं त्रिभुजवन्निधायापरपाइबे चे- 
amagi त्रिभजबन्निद्‌ष्यात्‌। इतरकर्णंञ्च तस्मिन्‌ कणंस्याने निद्थ्यात्‌ । 


तद्‌! mirni wisi भवति । त्रेककेपरिग्रहेणेतरकणश्च निय- 
सिती भवलि ॥ साध्या जलेन QAN: भसस्समत्बं जलेन साथ्यम्‌ । भमे- 


स्समविषमतापरिज्ञानं जलेन भवतीत्यर्थः | एतदुक्तं भवति । चक्षस्सत्रण 
भसिं ससतलां कृत्वा तत्रैकं वत्तमालिख्य तद्वहिद्व॑यङ्ग लान्तरितं sae qar- 


न्तरितं वा दत्तान्तरञ्चु विलिख्य परिध्योरन्तरालप्रद्‌शं समन्तात्‌ खात्या- 
कल्या संपाद्य तां कल्यासद्रिः प्रयेत्‌। तत्र परितो जलं भसमं चेत भमिस्समा 


भवलि । यत्र जलस्य नीचत्वं तत्र भूमेरून्नतिस्स्यात्‌ | यत्र जलस्योन्नतिस्तत्र भूमे- 
नीचत्वं स्यादिति ॥ mead लस्भकेनेव | गुसदव्याबद्वाग्रमवलस्बितं सूत्रमव- 
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नक san >> carte < तेज्ञये 
लम्बक TE । तहूशाच्छडकादरघऊकध्वेस्यितिज्ञयेत्यथेः। शङ्को हि सूलाग्रयो- 
CARAT ऋजुस्थितिभेबति ॥ इष्टटत्तप्रदशनाय तह्षिकम्भाधानयनसाह । 
WO श्रम अथात्‌ परकार (कम्पास-एक फिस्मि के लोहे, पीतल, या काषठ 
का बना हुआ यन्त्र ) से इष्ट वृत्त बनावे । परकार के एक नोक को qe वततके 
ata में Feat WS एवं दूसरे नोक को जितना बड़ा वृत्त क्षेत्र वनाना चाहे 
उतना फलाकर चारो ओर घुसावे तो अभीष्ट वृत्त क्ेत्रबन जावेगा। इसी प्रकार 
त्रिभुज और चतुरश क्षेत्र को भी अपने २ कणे द्वारा बनावे । wate त्रिभज की 
N 
एक भुजा को कण मान कर, इस कणे की बराबर एक शलाका जमीन पर रक्ख 
कर, अन्य दो भुजा की बराबर शलाका पर एक शलाके को करणे के आगे एवं 
~ cn दोनों 
दूसरी शलाके को कणे के दूसरी ओर रक्ख दोनों भुजा वाली शलाका के साय 
सिलावे तो अभीष्ट त्रिभुज होगा । इसी प्रकार चतर्भज को सी जानना ॥ 
SS 
यदि भूसि की समता जाननी हो कि यह भूसि बराबर हैं या ऊंची नीची 
है तो-इस को जल द्वारा ठीक करे । दृष्टि द्वारा भूसि को बराबर कर उस पर 
एक वृत्त लिखे उस के बाहर दो या तीन अंगुल अलग-दूसरा वृत्त बनावे सोर 
परिधि at वीच की जगह को बराबर रक्ख कर NERT करे और इस गड़हे को 
जल से भरे। यदि इस के ऊपर जल सब तरफ हो तो जानना कि ya सस 
है । और यदि जल कम दीखे तो वहां जगह ऊ ची होगी एबं जहां जल अ- 
चिक हो वहां जगह गहिरी होगी । लम्बक द्वारा yat की ऊंचाई नोचाइ 
का ज्ञान होता है॥ १३ ॥ 
श j ९५ च्छ ० >. ७ 
St प्रमाणवर्ग छायावगेण संयुतं कुत्वा । 
Q e œ~ THE Ce ~ x 
sks ANAS [वष्कम्भाच CTW ॥ Rou 
वगमूलं मूलमेव | इष्ट शङ्गोः प्रभाणवर्ग' तच्छायावर्गण युक्ता सूलीकुयीत्‌। 
स nN = ES E Èz 
तन्सूलनिष्टकाले स्ववृत्ताख्यस्य मण्डलस्य विष्कम्भाधें भवति। छायाग्रमध्यं श- 
ङ्कुशिरःप्रापि अन्मरडलमूध्वोधस्स्थित॑ तत्स्वदत्तसित्युच्यते । यथा सहाशङ्कु 
शिरःप्रापि व्यासाधेसरडलं तदृदिद्सापि वेद्यम्‌ ॥ शङ्कोः प्रदीपोज्ञतिवशाज्जात- 
च्हायानयनमाह | 
fiche VEG के प्रसाणवर्ग को उसकी छाया वने के साथ योग करे जर 
SIA aga निकाले तो यह सूल इष्ट काल सें “ स्वबृत्त मरडन ° का व्या 
साहु होगा । छाया के अ कुक छै i : 
Ze TUL छाया क अग्रभाग से शङ्कु के शिर पर्यन्त जो ga ऊपर नोच 
को है उसे “ cage ” कहते हैं ॥ gu 
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३२ MARTATS: ॥ 
शडकगणं शड कभजाविदरं शडकभजयोविशेषह्तम्‌ । 


agi सा छाया AAT ASRS” ॥ १५ ॥ 

शङकुरिष्टणङकुः। भजा दीपयष्टिः। तपो विवरं अन्तरालभूसिः | तां शङ्कुना 
शङ्कन्नतिसानेन निहत्य । शडफुभजयोविशेषेण शङकनलिही नदीपीन्हत्य fà- 
भजेत्‌। तत्र लब्धं तस्य शङ्रोशळाया भवति | स्वमूलादुत्पजच्छायामानं भवति | 
उदाहरणम्‌ । 

द्वात्रिंशद्‌ ड गुला दी पोन्नतिशशङकुरिनाङगुलः। 
द्‌शाङ गुला तद्विवरे भमिशळायात्र कीत्यंतास्‌ ॥ 

दोपोनतिः ३२ । WIRA A: १२ । तयोरन्तरालभः ९०। शङ्‌ मुभजयो विशेष 
शङ्कून्नतिहीनदीपोनतिः । २० । लब्धं छा्याभानम्‌ ६॥ अत्र त्रेरशिकसिट्टये 
दीपाग्राच्छङ्क्‌ सस्तकप्रापि ated भूम्यन्तं प्रसारयेत्‌। अत्र adage भवति | 
तयोः प्रथमे दीपमूले शङ क्ुमानं हित्वा य'ऊध्वेभ'गशिशष्यते स भागो भुजा । 
भुजायाशशङ्कुदीपान्तरालभ्‌ तुल्या कोटिः । तदा शङ्‌ कुभुजायाः का alte fifa 
शंकरुमूलकरणाभयोगयोरन्तरालकोटिसिद्विः। सा हि तस्य शङ्को शळाया भवति। ₹ति॥ 
स्यानद्र य्यापितसमशङ्गुद्ृयच्छायाभ्यां छायाग्रयोरन्तरेण च दोपभुजानयनं 
दीपमूलच्छाया ग्रयोरन्तरालानयनञ्जुह | 

भा०:-इृष्ट शंकु और भज (दीपयष्टि) के अन्तर को अन्तराल (वीच की जगह) 
भसि कहते Si उस अन्तराल भमि को शंकु को उन्नति सान से गणा करे आर 
शंकु मान को भुजा में से घटाकर, फल जो विशेष बची हुई-दीपोन्नति-लहसे 

TT देवे, भागफल छाया मान होगा । उदाहरण जेसे-दीप की उन्नति ३२, शंक 

की उन्नति १२ और उस की अन्तराल भूमि ९० है, तो छाया भान क्या होगा ? 
अब ३२ में से ९१२ को घटाया तो Wa २० रहा और ९२९९०२१९२० में २० का 
भाग दिया तो ६ मिला, यही छाया सान हुआ ॥ १४ ॥ 

छायागुणितं छायाग्रविवरमूनेन भाजिता कोटी । 

डुगुणा कोटी सा छायाभक्ता भुजा भवति ॥ १६ ॥ 


दीपादेकसत्रगतयोशशङकोशळाययोरग्रे यत्र भवतस्तत्स्यानयोरन्तरा 
तयोशङाययोरेकया निहत्य | ऊनेन छायाहासेन छाययोरन्तरतुल्येन विभजेल्‌। 
तत्र asd कोठी भवति | या छाया गुणकारत्येन परिगहीता । तहग्रदोपमूल- 
योरन्तरालभभिरित्यरथेः । सा कोटी शंकुगुणिता गुणकारत्वेन परिग्रही तया 
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पमायेभटोये- 3 
छायया भक्ता सत्ती भुजा भवति । दोपोलतिरित्यर्थः । उदाइरखस्‌ । 

1 दगसष्णोडशसिस्तल्ये छाये चान्तरं तयोः । 

अक्षतुल्यं दीपभुजा तत्कोटी च निमद्यतास्‌ ॥ 
प्रयभच्डाया १० । ह्विलोयच्छाया १६। छायाग्रयीरन्तरालभननिः १२ । अत्र 
अशमच्छायया लब्धा दीपको टि: २० । दोपभजा २४ । अथवा हितोयच्छायया 
लब्धा दोपकोडिः ३२। दीपसजा २४ । छायाये हि छाघाकसण्डलस्य asd 
भवति | अ्तशङायाग्रात्कोडिक्षल्पना । दीपसलस्यस्य शङ्गोहि छाया न भवति! 
नता बाह्य BAT ढायावाद्ुस्स्यात | ala नैराशिकन्‌ । यादि छायान्तरतल्येन 


कारबाह सन छायान्तरयल्या भूस Witt LANGAR छायाहालेन का स 


सिरिलि छायाग्रदीपसूलान्तरालससिलडिय । यदोष्टर्ायार्यकोट्या स्वशड्भजा 


‘er दोपकोट्या का सजेति द्‌ eee । अजाकोटिस्पा कशोनयलमा- 
atag । 

भा०ः-दीप से एक रेखा गत शङ कु और छाया के आश्र का जहां सेल होता- 
उस के बीच की जगह को इन दोनो सें से एक छाया को घटा कर और दोनों 
छाया के अन्तर तुल्य से भाग देखे, तो सागफल कोटी होगा । जो छाया AT 
कार करके मानी गयी है उसके अग्र एवं दीप के सल के बीच दी भसि वड 
कोटो हे उसको शङक-गशित से “ सुमार » करके सनो BS छाया से भाग 
दूने पर भागफल मज होता 21 अर्थात्‌ द्रपोन्नति होती हे ॥ १६॥ 


_यश्रच भुजावगः Baie कर्णवर्गस्सः । 
भुञावयक्षोटिवगय।सय, क्षवर्यस्स्यादित्यथः । शरे wre जीवानयलस- 
वराचे बह्‌ । Sar 


2.2 = 
त सुजा का वग और कोटी का दर्म का योग SN होता हे॥ 


वास शरसंवगो ऽ्घज्यावर्गरस खल wan ॥ १° ॥ 
TAAI KENIA या सभस्तज्या तन्मध्यादुसयपाश्व्रैयतौ यो शरी तयो- 


sgat यस्त खल EGEN पूदारितेष्टवापर्रडयोरधेज्यादरगो स्वाति । Jes- 
FSN मथमशशर: । लदुदून ससस्तविषकन्भो द्वितीयशणशरः | व्वा क 
AARNE I तदन्तरयूनशशरः । तदाहतिहि तयोवेगोन्तरस । = रोद युक्तिः 
बृत्तयोस्संवर्ग सति परिचिह्ृययोयारे देकस्मादितरपरिचिह्रययोग nay arsina- 
nengarep 

Saana सें इष्टचाप को जो “ पूज्या „ उत्त के शोच से जो उसय 
TATA शर का संगे है, बह wae का पूर्षो क दृष्टवाप StS सा gaT- 
at होगा ॥ ९५ ॥ 


a 
N 


=] 
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३४ T3: 
ग्रासोने FIA ग्रासगुणे भाजयेत्युथक्च्वेन | 
ग्रासोनयोगभक्ते संपातशरौ परस्परतः ॥ ९८॥ # z 


maraa तपरिधिशगयोसंध्यगतसन्तराल ग्रास इत्यच्यते । 
तेन maa हीनं वृत्तद्ृयम्‌ । एथक्त न पथगित्यथेः । एयगग्रासमोनेन गुणितं 
कृत्वा एथगभाजयेत्‌ । तत्रानक्तै हारमनुवादरूपण प्रदृश॑यन्कर्ल Agra ma- 
नयोगभक्त संपातशराविति । तत्र ग्रासोनयोळ त्तयोयगेन भक्त ung सति 
लब्ची संपातशरी waa: | परिचियीगहूयगतसमस्तजीजाया सध्य SAITE- 
गती शरावित्यर्थः। परस्परतः । अल्पवत्ताझब्योश्‍चिकवृत्तशरः । अधिकवृत्ता- 
ज्ञब्थोऽल्पद्त्तशर इत्यथः | उदाहरणस्‌ | 
“चत्वारिंशन्मितं दृत्तमन्यत्षीडशसम्मितस्‌ । 
ग्रस्तभागश्वतुस्संख्यस्तयोवाच्यी शरी TAR” N 
बत्तसेकस्‌ ४० । AAA १६ । ग्रासः ४ लब्धो लघुरत्तशरः ३ । RETTU: ९॥ 
शेडीफलासनयनसाह । 
aoga और परिधि भाग के अन्तर्गत स्थान को “ ग्रास ” कहते हैं। 
उस ग्रास से हीन, दोनों Fat को अलग ग्रासमान से गुणा कर पृथक्‌ भाग 
देवे । ग्रासोन एवं वृत्त योग द्वारा भाग SA पर दो सस्पात शर होंगे। छोटा 
वृत्त हो तो अधिक वृत्तशर होगा एवं बड़ा वृत्त हो, तो अल्प .कृत्तशर होगा । 
उदाहरण जैसे--दो बृत्तों का सान ४० और ग्रास १६, और दोनों वृत्त का 


१४४ 


ग्रासोन ३६ । ९२ ग्रास गुण ३६ X ४९४४, ९२ ४=४८ “ROUEN 


इष्टं व्येक दलित सपूर्वमुत्तरगुण समुखमध्यम्‌ । 

दृष्टा्‌णितमिष्ठघनं त्वथवाद्यन्तं पदाधहतम्‌ ॥१९। 

बहुसूत्रथप्रद्शेकसतत्सूत्रम्‌ ॥ अतो बहुधा योजना कायो । तत्र स- 
धयफलसबेफलानयने सपूवेसित्येतहूपनीय योज्यम्‌ । इष्टपद्भेकहीनं दलि- 
तमुत्तरेण च थाख्येन गुणितं मुसेनःदिधनेन यतं सध्यधनं भवलि । तन्स- 
थयधनसिष्टपद्गुशितँ सबंधनं सवति । wad सत्रम्‌ । ge व्येकं दूलिलं - 
_चयणुखणितं मुख्युलब्च सध्यधनम्‌ | इष्टपदेन AAA सध्यधनं भवति सबेधनम्‌ । 


# प्रकाशिकायां ग्रासोनयोगलब्यी । इलि पाठः। आचार्येण त॒ ०भत्तेः 
sunao केति लिखित स्यात्‌ । 4 | ं 
K त 


1 


A 
} 
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आायेभटीये- ३५ 
इति ॥ अन्त्योपान्त्याद्यमी एपद॒धनानयने तु giga समुखसित योजना! 
इष्पदात्पूबेसतीतानि पदानि पूर्वेशब्देनोच्यन्ते ।पूर्वेपद्संख्या चयगुणिता gT- 
युला yaad भवंति। अत्रैवं सूत्रसू । पूर्वेपद्‌ं चयगुणितं सुखसद्वितसिष्टधनं स्या- 
त्‌ । इति । शवान्तरगतेष्टपद्घनानयने तु मध्यसित्येतदुपनीय क्रसेण सत्रसि- 
हयुजितसिष्टधनसित्यंवसन्तं योज्यस्‌ । अवान्तरगतेष्टपद्संख्या व्येका दलिता 
इृष्टपदेभ्यः पूवेसतीतपद्‌युता चयगुणिता मुखसहिता अवान्त रगतेष्टपद्संख्यारु-~ 
रिता अरवान्तरेष्टपदेषु edad भवति। श्रैं सूत्रम्‌ । इट व्येकं दलितं सपूवेमुत्तर- 
गुलं समुखभिष्गुणसवान्तरेष्टपद्संभूतं फलं सवति । इति। अन्रेष्टशब्देनावान्तरे- 
पद्‌ संख्योच्यते । उदाहरण | 
रादि पञ्च चयस्सपत गच्छस्सप्तद्शोच्यताम्‌ । 
सध्योपान्ताष्टसादित्रि वद्‌ स्वधनं पृथक ॥ 
आदिधिनस्‌ ५। चयः 9। गच्छः १३। अत्र सध्यथनानयने इष्टस्‌ १9। अस्मां - 
दिष्टं व्येकसित्यादिना fag गच्यचनस्‌ ६९। एतदिष्टपदेन सप्तद्शभिनिहलस्‌१०३७ 
एतत्सवधनस्‌। उपान्त्यपदुधनानयने इष्टम्‌ १६। अस्सात्पूवेपद्स १४ । चयगुणितं 
सुखस हितञ्च ११० एतदुपान्त्ये षोडशपदे धनम्‌। अथाष्टमादिपद्त्रयधनानयने 
TET ३। एतद्येकं दलितम्‌९ । अस्मात्पूवेपदैस्सप्तभियुतम्‌ ८। उत्तरगुणं समुखञ्चू 
६९ । बष्टेनावान्तरपदेखिसिनिहतम्‌ १८३। एतदष्टसादिपद्त्रधे धनं भवति ॥ स- 
वंधनानयन उपायान्तरसायाशेषेणाह | अथवाद्यन्तं पदाधेहतस्‌ । इति । T- 
दिघनान्त्यधनयोरेक्यं पद्ाथेहत॑ स्वधनं भवति ॥ समुखसध्यसित्यत्र समुखं 
सध्यसिति द्रषटव्यम्‌॥ यत्र मघ्यपदाभावस्त्रत्र सध्यात्यूवापरयोरुत्पञ्रधनयोर्यो- 
गाध सच्यघनं भवति ॥ गच्छानयनसाह्‌ | 
भा०-अब“श्रेड़ीगणिल”कहते हैं। अन्त्यथन लाने की रीति यह है कि- 
पद्‌ (गच्छ) में से एक घटावे ओर शेष अङ्क को “ चय ” (बढ़ती) चन से q- 
णा करे और गुणन फल में “ ज्रादढ्धिन ” झो जोड़े तो “ अन्त्यधन » होगा 
एवं इसी “ अन्त्य धन ” में आदि ( मुख ) घन को जोड़ कर योगफल को 
दलित ( आधा ) करने से “ मध्यधन ” होगा । अर “ सघ्यघन ” को 
पद्‌ से गुणा करने पर “ सर्वेधन ” होगा ॥ re 
उदाहरण जैसे आद्चिन ५॥ चय 9। गच्छ १७ है; तो उक्त नियमानुसार ९७ 
में से ९ घटाया=१६०९5=११२९३=११9 यह “ अन्त्यधन y» हुआ । पुनः RHY 
+१२२ को दुखित किया तो ६९ हुआ, यह“सच्यथन”हुआ, SAT ६११८९०--९८३9 


यह “ सवेधन ” हुआ ॥ ९९॥ 
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ory | wy ठा Gs aie कजा Wey fea gar S a 
गच्रगेष्ठरीःतरगुणितारव्रिगणा यु सरविशेषवगयुतात्‌ । 


मूलं fea स्वोतरभजितं THAT ॥ २० ॥ 
लब्धधनसत्र विशेष्यस्‌ | सवेचनादटसिगुशितात्‌। पुनरतरेश ववयाख्येन च 
गुणितात्‌ । पुन्विगुएस्याद्धिनस्य। उत्तरस्य चयाख्यस्य च ay विशेषस्तस्य 
aia युताद्यन्मूलं तस्साद्‌ हिगुरणादिधन विशोच्य। उत्तरेश चथाए्येन ANR- 


n चमसं 
et 


त्‌ । तत्र लब्याद्रपेशेक्षेन च युतादुर्थो गच्छी सव ति । पू्वादाहरणे लब्घधनस्‌ 
<~ 


A 


१०३७ । एतद्ष्टनिरुतरेश सप्वसंख्येन q गुशितंस्‌ ९५००२! हिगुशसादिथिनन्‌ ९७ 
>>> Se REET 4 Tat Sy = È 2 
SUH । अनयो विशेषस्य वगण ९ युतम्‌ ९८०५९) ASANTI FAT २४९ ET 


फर 
| 


खेनादिधनेन १० BAY २३१। एलत्सवीत्तरेस चयेन 3 WHY VAY ३४ । दुलितस्‌ ` 


१० 1 एष गच्छः ॥ एका येळ MUS संकालितवनामयनमाह ॥ 
साः०-सरवैधन को ८ से gat करे झर जुशनफल को पुनः चय (9) 
से गुणा करे SZ mua (९) को Raa कर sa में चच (9) के साथ 
परश्पर अन्तर करने पर जो शेष रहे उस का बगे करे; उसे उक्त “ सवेघन,, 
में जोड कर उत्त का वर्गसूल निकाले, एवं इस ange में द्विगुणित आदि 
चन (९० ) को घटावे, Wa को चय से (9) भाग देवे और भागफल से रूप 
(९) जोड़ आऔर योयणल को दलित ( जावा ) करे, यह आथी संख्या गच्छ 
का परिमाण होगा | उद्दरण जेसेः-- 
' सवेधन ९०३१९८८२९६ इस Sr 9 से. गुखा faar तो ९८००२ हुआ। और आदि 
चन ५१९२-१० में से 9 घटया तो WE ३ रहा पुनः २>३९॥ COSA C= YOR इल 
का वर्ण झूल २४९में से १०चटाया तो २३९ रहे, इस में 9 का भाग दिया तो ३३१-३४, 
इस को दलित किया तो ९9 यह “aes, fag g Neon 
“खिले © na o~ 9 et 
एकोत्तराद्युपचितेरच्छाद्यकोततरन्निसंबगः । 
~ m 5» €~ 
षडभक्तस्स चितिघनस्सेकपद्घनो जिमूलो वा ॥२९॥ 
एकमुत्तरमादिश्च यस्या उपचितेस्तश्या एकोत्तराद्य पचितेञ्जिलिचनः संक- 


लितघनसत्र साच्यते। संक्कसितस्य संकलिलधननित्यर्थः। गच्णा शेकोतरजिसंवर्ग? । | 


गच्छप्रथसररशिरेकोत्तर एकयुतो गच्छे द्वितीयो राशिः। ह्विती योःप्येकयुतस्तती- 
यो राशिः । एषां गच्छा्येकोत्तराणां त्रयाशां संघगेषषड़भक्तो यस्स चितिघनः 
संकलितधनं भवति । एक्ाद्ये कोत्तराट्रानां संकश्ितधनं भवति ॥ सैक्षपद्चनो 
Paget वा । अथवा सैकानापदानां घनराशिस्सेकपद्हीनप्षड॒भक्तश्वितिथनो 
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भवलि। उदाहरणम्‌। पञ्च संकलिता ये स्युस्तेषां संकलितः agra: ५। एष 
प्रथसराणिः अयसेकोततरः ६ एष द्वितीयः । 'अयसप्येकोततरः 9 । एष तृतीय: । 
wat त्रयाणां संवगे २१० । BENT! BY । अयं चितिघनश्संकलितधनं भवति ॥ 
अथवा | Sa TEA ६। अस्य घनः २१६।एप स्वमूलेन सेकपदेन ६ हीनः २१०। 
aN” ३५ । एष चितिघनः ॥ वगेचनयोस्संकलितमाह। 
अघम राशि को “ गच्छ ” कहते हैं। इस में ९ जोड्ने से हिवीय राजि 
होती है, द्वितीय राशि में जोड़ने से तीसरी राशि होती है और इन तीनां 
के dat को छः से भाग देने पर “ वितिघन संकलितधन ” होता है ६ 
या प्रथम राशि में ९ जोड़ कर इस को घन कर, घनफल सें पढ्‌ को wer 
कर ६ से भाग देने पर चितिचन होता है । i 
उदाहरण जेसेः-पद (५) प्रथम राशि ५५९६ यह द्वितीय राशि हुई पुनः 
६+१=9 यह तृतीय राशि ES, इन तीनों का संवगे ५१८६१८०-२१० हुआ इस सें ६ का 
भाग TA पर ३४ रहा यह चितिधन संकलितचन हुआ । पुनः ३+१=६ पुनः 
६०९६०६=२१६मे ६ घटाया तो २१० वचा २१० > ६-३३ यह चितिघन gerne 
सैकसगच्छपदानां क्रमात्त्रिसंवर्गितस्य TST | 
घर्गेचितिचनस्स भवेच्चितिवगो चनचितिघनश् ॥२२॥ 
पद्भेव स्त्र गच्छशब्देनोच्यते । सेकपदं प्रयसराशिः । सेकं arag पदं 


द्वितीयः । एषां त्रयाणां क्रमेण हननं कुयात्‌ । एवंभूतस्य त्रिसंवयितस्य त्रयाशां 


AS Las 


संवगस्य यष्‌षष्ठी/शः स वर्गचितिघनो भवेत्‌ । वर्गाणां संकलितधनसित्यर्थः ॥ 
चितिवर्गा घनचितिघनश्व । चितेरेकादिसंकलितस्य यो at: स चनचिलिघनः। 
एकादिघनानां संकलितधनसित्य्थेः। उदाहरणम्‌ ॥ पञ्चानां बगंधनयोः एयक 
संकलितं बद्‌ । है 

wa सैकपद्स्‌ € | इद्सेव सगच्छस्‌ ९९) केवलपद्स्‌५। एषं त्रयासां संवर्ग: 
३३० । षड्भक्तः ५३ इदं वर्गसंकलितम्‌॥ अथ घनसंकलिते गच्छः ५। एकाय को 
त्तरकल्पनया इष्टं व्येकं दलितसित्यादिपूत्रेशनीतं संकलितघनम्‌ १५। झस्य वये: 
२२३ । एतत्‌ पञ्चपपेन्तानासेकादीना घनेक्यस्‌ ॥ हयो राण्योस्संवर्गानयन उपा- 
यान्तरमाह ॥ र 

भा०:-केदस पद्‌ में एक जोड़ने ले पहिली राशि, एक युक्त पद से रजोडने 
से द्वितीय राशि, इन तीनों को कस से गुणा करे इस घकार तीन वार शु- 
णित का ठा भाग “ बगे ” बिलियन होता है। खीर एक अदि संकलित 
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का वर्ग “चन चिति घन” होता है-उदाहरण जैसे एक सहित पद ४1१ ga 
TSS जोडा तो (५) ९९ हुआ, केवल पद्‌ Y इनका TAM ६९९९०९३३२० इससें ६ 
का भाग दिया तो ५५ वर्ग संकलित हुआ। गच्छ ५ संकलित घन ९५०९१५२२५ 
यह एक आदि पांच संख्याओं का TART हुआ ॥ २२ ॥ 
संपर्कस्य हि वर्गाद्रिशोधयेदेन वगसपकस्‌ । 
यत्तस्य भवत्यच वद्याइगणकारसवगस्‌ ॥ २३ 
संपर्कय गणगणयात्मलयोद्वेयो राण्योस्संयोगस्य TATA तयोरेव राश्योवग 
संपर्क वर्गयोगं विशोधयेत्‌ । तत्र यच्छिष्टं तस्य aed स गुणकारयोगुणगुण्या- 
ख्ययो राश्योस्संवर्गा भवतीति विद्यात्‌। परस्परहनने हि द्वयोगेणकारत्वं गुण्य 
ag arated शक्यम्‌ । तस्मादुभौ गरणकारशब्दवाच्यौ। उदाहरणस्‌ | “बदा- 
हृतिंद्वयो राश्योः पञ्चुसप्त समानयोः” 
राश्योस्संपकः १२ । अस्य वगः १४४ । अस्मा द्राश्यो वेगयोः RY । ४९ । एत- 
योयाँगं विशोध्य शिष्टम्‌ 90 1 अस्याधस्‌ ३५ पञ्जुसप्तसितराश्योस्संवगं ॥ राण्यो- 
स्संवग तद्न्तरे च ज्ञाते राशिद्व यानयनमाह । 
भा०;-गण और गण्यात्मक राशियों के योग के बगे से उन्हीं दो राशियों 
at के योग में से वर्गयोग Vera । उस में जो शेष रहे उसका आधा गुण 
होगा एवं गण्यात्मक राशि का संवर्ग होगा । उदाहरण जैसेः--दो राशियों का 
योग १२, इस का वगे १४४, इस से दोनों राशियों का वर्ग क्रस से NHR I 
इस का योग 9४ को ९४४ में घटाया तो शेष 9० रहे, इस का अधा ३४ हुआ, 
यह ९ और 9 राशि का संवगे हुआ ॥ २३ ॥ 
द्रृक्कातगुणात्सवगाद द्थन्तरवगण सय॒तान्मूलम्‌ । 
अन्तस्यक्तं हीनं तठ्गुणकारद्र्यं दालितस्‌ ॥ २४ ॥ 
राशयोस्संवगोत्‌ द्विकृत्या हूयोः कृत्या चतुस्संख्यया गुणितात्‌ द्वृथन्तरबगण 
Fa राश्योरन्तरस्य वगण य॒ताद्यन्मूलं agigar विन्यस्य | एकस्साद्वाण्यन्तुर 
विशोधधेत्‌ । अन्यस्मित्राण्योरन्तर॑ प्रक्षिपेत्‌। ipagi दलितं गुणकारदूयं 
भवति | उदाहरणम्‌ । 
दशाहतिस्रयं भेदो राश्योस्तो त्र हि वुद्धिमन्‌ । 
अत्र राश्योश्संवगं: ९०। द्वयोः कृत्या गुणितः yo । राश्यन्तरम्‌ l अस्य 
वर्गेण ७ युतम्‌ ४९ अस्मान्मूलम्‌ 9। अन्त रयुक्तं दूलितम्‌ ९। अयमेको राशिः॥ स 
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एव सूलराणिः 9 । राश्योरन्तरेण हीनं दुलितस्‌ २ । अ्रयं द्वितीयराशिः ॥ एव 
सादिविधौ यदुपायान्तरादि तत्सवे लीलावतोव्याख्याने प्रदृशितम्‌ । अतस्त- 
स्माद्वगन्तव्यस्‌ | शताद्रेकस्लिन्सासादिकाल या वृद्दिस्तत्समाने धने तया 

agugy सति तस्मादुनादभोष्टकाल बृद्धिसह्ितम्रूलफजानयनसाड्‌ । 
भा०:--दो राशियों के संवर्ग को ४ से गुणा करे और दोनों के अन्तर 
को वरे कर उक्त गुणनफल में जोड़े और उस का वगेमूल निकाल कर दो N- 
लग २ स्थानों में रक्खे एक में दोनों राशि के अन्तर को घटावे एवं दूसरे में 
शशि के अन्तर को जोड़े, तो दो गुणकारराशि होंगी ॥ उदाहरण जैसेः--- 
१०९४-४०, ९०-9३, ३2३९ । 9049-४९ इसका AIA 91३5-१० पुनः १० को 
दलित किया तो ९ हुआ, यह एक राशि Es । सूलराशि 9-३-४ इसको दलित 
किया तो २ रहा, यह द्वितीय राशि हुईं । इसी प्रकार और भी जानो ॥२४॥ 

मूलफलं सफलं का लमूलगुणमघंमूलकृतियुक्तम्‌ | 
मूलं सूलाधोनं कालहूतं स्यात्स्वमूलफलम्‌ ॥ २५ ॥ 

HAT शतादेरेककाले वद्रिरूपं aga दृत्तं aga मूलफलाख्यम्‌ | सफलस- 
भीष्टकाले स्वदद्रिसहितस्‌ । कालेनाभीष्टकालेन गुणितम्‌ । पुनमूलेन प्रमाणस्था- 
नस्थितेन शतादिना च गुणितम्‌ । सूलस्य शतादेरधेस्य कृत्या च यतं सलीकयात्‌। 
तन्मूलं सूलाथंन शतादस लस्याथनोनं कृत्वाभोष्टकालेन हरेत्‌ । तत्र लब्धं स्व- 
gaa warg: फलं भवति । एतस्मिन्‌ काले Tights: । तदेबदत्तसूलधनञ्च 


भबति । उदाहरणस्‌ । 
फलं शतस्य सासे Ase तत्स्वफलान्तरम्‌ | 


सासषट्के षोडशकं जातं मूलफलं बद्‌ ॥ 

अन्न सूलफलाख्य॑ दृत्तधनं सफलम्‌ १६ एतत्‌ कालेन षट्संख्येनाभोष्टकालेन 
गुषितम्‌ ९३। सूलधनेन प्रमाणाख्येन शतेन च गुणितम्‌ ९६००। अधेमूलकृत्या H- 
लधनस्य शतसऱ्या यत्‌ तत्कृत्या २३००। अनया यतम्‌ १२१००। अस्य सूलस्‌ ९९०। 
एतन्मूलघनाधन yo श्रनेन हीनम्‌ ६०। अभोष्टकालन षट्केन भक्तम्‌ १० | एत- 
द्ृशसंख्यं शतस्य मासे फलं भवति। दुत्तधनञ्चु तदेव ॥ त्रेराशिकगणितसाह्‌ । 

भा०:--जो रूपया उधार लिया जाता उसे “ मूलधन ” या असल रू 
पया. कहते हैं । ale महाजन को दिये हुए “ सूलधन » से कास लेने के ब- 
दले सें जो कुछ अधिक दिया जाता उसे सूद्‌ “ब्याज” “द्धि” या “सूलफल” 
कहते हैं । ओर ब्याज सहित घन को “सफल, या “सिश्चचन, घा “qaqa” 
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४2 गीत्कियाद्‌ः ॥ 
कहते हैं संवधन को SATA से गणा करे, पनः इसको AWAIT से गणा करे i 
सूल ( १०० ) के आथे को (yo) वगे कर उस में जोड़े और इस का दगसूल 
निकाले और उत्त ga को gaan के आधे से घटावे शीर शेष को इष्टकालं 
से भाग देवे । भागफल JENA का ब्याज होगा । उदाहरण RAAR, 
सूदसहित १६ wo ६ मास ( दृष्टकाल ) से गुणा करने पर ९६ को झूलधन ९०० 
से गुणा किया तो ९६०० छुआ । ९०० का आधा ३०)५३०८२५०० इसको 
९३००१-२३००=१२१०० TJAT ANRA ११० SAT, aa gaua के आथे yo को 
ट्या तो ६० रहे, इसमें guxra ६ का भाग दिया तो १० सिला, यही एक. 
मास में ९०० का ब्याज छुआ ॥ २३॥ 
 अशशिकफलराशि तमथेच्छाराशिना हतं कृत्वा । 
SEG प्रमाणभजितं तस्मादिच्छाफलशिद स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
net फलसिच्छा चेति त्रयो राशयश्श्यः । लेनिष्पन्न कम ज्ेराशिकस्‌ । 
घ्रेराशिके यः फलाझ्यो राशिस्तत्वेराशिकफलराशिमिच्छख्यराशिना हतं कृत्या 
प्रमाणाख्यराशिना भाजितं कार्यम्‌ । एवं भाजिताततस्माद्राशेयेजलन्यं तद्दिसि- 
च्छाफलं भवति | उदाहरणम्‌ l 
ताम्बूलानां शतेनास्रदृशकं लभ्यते यदि । 
तास्बूलषष्टया लभ्यन्ते क्षियन्त्याम्राशि age ॥ 

WA ताम्बूलशतं प्रमाणराशिः । प्रास दशकं फलराशिः । तास्त्रलषष्टिरि 
च्छाराशिः । तेन गुखितात्फलात्प्रभाण aed बटसंख्यै भवति । तदिच्छाफलमस्‌ ॥ 
Raa राशिष यो विशषस्तनायोर्थनाह । 

पहिली राशि को “ प्रमाण राशि » दूसरी को “ फलराणि , और ती 
सरी को “ दच्छाराशि » कहते हैं। फलराशि को इच्छाराशि से गणा करें 
शर प्रमाखराशि से भाग देवे तो भागफल इच्छाराशि ( उत्तर ) होगी । 
सदाहरण जेलेः--१०० पान में तो, १० श्वास आते हैं तो ६० पान में कितने 
आम आवेगे ? ६०१०=६००, ६०० ¬ १९०६ आस SATA । यहो इच्छा- 
राशि हुई ॥ २६ ॥ र 

Sg परस्परहता भवन्ति गुणकारभागहारणास्‌ । 
गुशकारभागहाराणां छेदाः परस्परहतारुस्फुटा भवन्ति | एतदुक्त भवति। 
शुणगुरययोराहतिरत्र गुणकारशव्देन विवक्षिता gÀ इत्यथेः । हायेस्यळेदो 
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आयंभटीये- R 
हारकैण शुणिलो हारको भवति। हारकस्य छेदो eran गुणितों erat भवति । 
इति गुणगुण्ययोस्सच्छेदत्वे तच्छेदयोराहतिहोयेस्य छेद्रस्यात्‌। सवर्णीकरण- 
सुत्तराधनाह । 

भा०:- गुण ” एवं “गुश्य” को परस्पर AUT करना, यहां गुणकार शब्द 

AS CS 

से विवक्षित है । अर्थात्‌ “ हाये ”। “ हाये ” के छेद ” को हारक से गुणा 
करने पर हारक होता है। हारक के छेद को “हारय” से गुणा करने पर हाय 


होता है ॥ 


छेदगुणं सच्छेद्‌ं परस्परं तत्‌सवर्णत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
सच्छेद्‌ं । अंशोऽत्र विशेष्यः। छेदसहितसंशं परस्परच्छेद्गुणं कुयात्‌ | त- 
wad तत्तच्छेदञ्चृ स्वव्यतिरिक्तानां परेषां सर्वेषां T: ऋनेण गुणितं gari- 
स्यर्थः । तत्सवणेत्वस्‌ । सवरशीकरणांलदित्यथः। एवं कृते सर्वे रःशयस्ससच्छेद्ग सव- 
fa | उद्ष्इरणस्‌ । 
अष्टांशकान्तरयः पाद्हतास्त्र्यं शोद्‌धताः कति । 
गुशगुण्यहरांस्तांञ्च समच्छेदान्‌ कवे बद्‌ ॥ 
आन्न गुण्यः ३ । गुणः ९ । अनयोहेतिः ३ । एष हायेः । हारः ९ । हारकस्य 
| पछ iy ३२ ३ 
छेदेन गुणितो हार्येः ९। एष हार्येः। हायेल्य छेदेन गुणितो हषरः ३२। एष 
हारः । एवं नवसंख्योऽत्र हार्यो भवति द्वात्रिंशत्संख्यो हारकञ्च । स्वर्णीकरण- 
न्यासः ३ । १ । १ । अत्र गुण्यराशिस्तच्ळेद््च गुणकारहारयोशडेदाभ्यां हतौ 


८ ४ 3 
काया गुणकारराशिस्तच्छेद्ञ्च गुणहारकयोशळदाभ्या हतो कायो हारकराशि- 


'स्तचुळेद्श्च गुणगुण्ययो शळेदाम्या हती काया । तथा कृते गुण्यराशिः ३६ । गुणः 


९३ 
२४। हरः ३२ । एवं सवत्र वेद्यम्‌ ॥ व्यस्तविचिमाह । 
९१६ ९६ 
भा०:-ळेद सहित अंश को परस्पर च्छेद गुण करे अथात्‌ उस अंश और 


उस ag को स्वकीय को छोड़ wal के छेद के साथ क्रस से गुणा करे । gat 
को “ सवर्णोकरण ” या “ ससच्छेद ” कहते हैं । उदाहरण जेसे-- 
३ 


गुण्य तुश इन दोनों का गुणन ie । यह “ हाये ” Sati हार Ss 


®) 


s 
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४३ शोतिकापादः ॥ 
हारक के छेद के साथ गुणा करने पर era ९ छुआ u “ ey.” 
के Fe के साथ गुणा किया तो हार ३२ यह हार HAT! सबख करण न्यास- 
९ ९ यहां गुस्वराजि गुण ९ हर > इसी प्रकार और भी जानो Nast 
४,३ 5 हई ९६, ९६ 
गणकारा भागहरा भागहरा ये भवान्ति गुणकारः । 
य: क्षेपस्खे 5पचयो suas Aa विपरीते ॥ ६८॥ 
दृश्यराशिनो दिष्टराश्‍्यानयने व्यस्तविधिः क्रियते । उद्दिष्टराशी यौ रा: 
कारस्स सागहारः | हारो गुशः RA ऽपचयः। अपचयः चषेपस्स्यात्‌। एव 
विपरीते व्यस्तविधीँ भवति । अनुष्तरूप्यनेनेव सिध्यति वर्ग मूल मूलीकरणे 


_ वर्गीकररलित्यादि। उदाहरखस्‌ | 


करित्रप्रः पश्भुमिभेक्तष्षड्मिये क्तः पदोकृतः । 
THAN बर्गितो वेद्‌संख्यस्ण गणकोच्यतास्‌ ॥ 


दृश्यस्‌ ४ । वर्गीकृसत्वात्यदीकृलः २ | एकोनत्वादेकयुतः ३ । पदी कृतत्वाहू- 


e: ar AS x & RR 
गितः ९। RA, तत्वात्तेहींनः ३ । पञ्जुभिह तत्वात्पञ्भिगुरितः १४ । tate 


5 Ne 
-शिणितत्वार्त्रिभि्भेक्तः y । एष सद्दिष्टराशिः ॥ यत्र बहवर्संघार्स्युः | तत्रेकेक 


संयमपास्य शेषसंदानां संख्याञ्च.गणितस्स्युः । तत्र सवेसंख्यानां योगसंख्यन- 
HARTE | 


भा०-“दृश्यराशि” द्वारा “ उद्दिष्टराशि” के लाने को “व्यस्तविधि 7 


कहते हैं। उद्दिष्ट राशि में जो गुणकार, वह भाग हार होता है। हार गुण 
होता, Ga अपचय होता और अपचय क्षेप होला है इसप्रकार विपरीत व्यस्त 
विधि में होता है। उदाहरण जेसे--दूश्य ४ इस का मूल २, ९ कस करने से 


३, ३ का वरे ९ इसमें से छः चटाने से ३। ३ को ५ से गुणा किया तो ९४ हुआ 


इसमें ३ का भाग दिया तो यही उद्दिष्ट राशि हुईं ॥ RE N 
राश्यूनं राश्यूनं गच्छथनं पिण्डितं TATAA । 
व्येकेन पदेन इलं सर्वेचनं AFATTAT ॥ ३९ N 
. राएयूनं राश्यूनभ्‌ । एकैकसंघहीः नं संघेक्यं कृत्वा तत्तत्संघयोगं गच्डाख्यं धन्न 
quaraa स्थापितं संघतुल्यस्यानेघु स्यानेषु स्थापित यत्‌ तत्पिरिडितं कृत्या | 
तेषानैष्यं कृत्वा । AAA पदेन | एकसंघहीनेतरसंख्यथा । हरेत्‌। तत्र लब्ध यत्‌ 


“SS ए ५ Ç . A A r r e 
aga सदेधनं भवति । wast संघघनानासेक्यसित्यथः । तस्मात्सवेधनात्पूर्वे- 


स्यापितरास्यनसंघधनेपु कैकर्तिस्विशोधिते सति शिष्टसेकैकसंघधनं भवति । 
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आयंभटीये- | ४३ 
येन संघेन होनसितरसंघथन विशोध्यते । तत्र शिष्टं तत्संघधनं भवति। उदा०। 
' व्यूह्त्रयश्श्येनकङ्काख्यहंसञा दृष्टा बनेत्रेकहीनेतरह्सात्‌ । 
जाता तु संख्याकंशक्ाष्टिसभ्सिता व्यूहजये प्राज्ञ संख्यात्र कथ्यतास्‌ ॥ 
त्र प्रथसराणिं हित्वान्याम्या जाता संख्या १२। द्वितीयं हित्वान्यास्यां 
जाता waa हित्वान्याभ्यां जाता ९६। एथक्स्यितसेलत्त्रयं पिण्डोकृतस्‌ ४२। 
एकहीनेन पदेन द्विसंख्येन हतस्‌ २९ । एतद्व्यहत्रयजातः सकलसंख्या । एषा 
प्रथसगादिताकंसंख्यया हीना ¢ | एतच्छ्यनसानस्‌ | अय ससस्तसंख्या झक्रही 
ना 31 एतत्कङ्कमानस्‌ | अवाष्टिहोना १। एतटुंसमानस्‌। अव्यक्तसूल्याना झूल्य- ` 
> 
प्रद्शनायाह । ; 
भा०-अनेक राशियों में से एक को छोड़ अवशिष्ट र/शियों का योग करे. 
योगफल “ गच्छधन ” होता है। इस प्रकार एक २ इतर राशियों का 
योग कर भिन्न रखता जावे और पुनः एथक रक्खी हुई राशियों का एकत्र 
योग करे । और सब राशियों में से एक घटाकर शेष राशि (जितनी हो) उसे 
उक्त संघयोग में भाग देवे, तो भागफल सब संघों का एक संघचन होगा । 
पुनः इस सें क्रम से ( पहिली, दूसरी, तीसरी ) राशि को घटा देने से-एक २ 
संघधन होता जावेगा । उदाहरण जैसे--पहिली राशि को छोड़ कर अन्य 
दो राशियों से १२, दूसरी रा० को छोड़, अन्य राशियों से ९४, तीसरी छोड़, 
अन्य राशियों से १६, इन तीनका योग ४२ हुआ । इस सें दो का भाग दिया. 
तो २९, यही तीनों व्यूहों की संख्या हुदे। २९-१२८० यह श्येन सान हुआ, पुनः 
२१-१४=9, यह कङ्कमान हुआ और २१-१६=५ यह हंससान छुआ ॥ Re ॥ 
गुलिकान्तरेण विभजेद्द्रयोः पुरुषयोस्तु रूपकविशेषम्‌ ४ 
लब्धं गुलिका मूल्यं qiga भवति तुल्यम्‌ ॥३०॥ 
गवादिद्रव्यं गुलिकाशब्देनोच्यते | रूपकशब्देन पणाद्सिंज्षित स्वणोदि- 
FAY । तत्र रुपकाख्यद्रव्ययो विशेषं aad गुलिक्षाख्यद्रव्ययोरन्तरेण विभजेत्‌ 1 
तत्र लब्यसेकैकस्य गुलिकास्यद्रव्यस्य मूल्यं भवति। यद्यथेकृतं भवति तुल्यस्‌ । यत्र 
द्व्योः पुरुष योस्स्वस्वगुलिकासूल्यरूपकयुतिसानं avd भवति aad RRR- 
AU । उदाहरणम्‌ । | 
LAT रूपकाणां शतं षष्टिः ऋसाट्ूनस्‌ । 
गावष्षड शिजोच्वाष्टी तत्र गोमूल्यक कियत्‌ ॥. 
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w गीतिकापादः ॥ 


प्रथमस्य रुपकमानस्‌ १०० | गुलिकाख्यगोसानस्‌ ६ । द्वितीयस्य रूपकर्मा- 
नम्‌ ६० । गुलिकार्यगोभानम्‌ ८। शत्र रूपकान्तरम्‌ YO | एतद्गुलिकान्तरेण २। 
अनेन भक्तम्‌ २० । ऐतद्विशतिलंख्यमेकैकगोसूल्यभ्‌ । अत्रेकेकस्प विंशत्यधिकं श~ 
agi रूपकं भवति ॥ ग्रहान्तरादुग्रहयोगव्हालानयनभाह । 

भा०:-गौ आदि द्रव्य का नास “गुलिका” और स्वणं आदि द्रव्य के पण 
आदि का नाम “ रूपक” है दो रूपक संज्ञक gol में जो विशेष हो उस के 


न को घटाकर शेष से भाग देवे, भागफल एक २ गो का मूल्य होगा । जहां 
दोनों परुषों को अपने २ गो के सूल्य का योग तुल्य हो वहां यह Raa 
होगा । उदाहरण जैसे--एक पुरुये के पास १००) aad एवं ६ गौ ओर दूसरे 
पुरुष के पास ६०) रुपये एवं ८ गौ, तो प्रत्येक गौ का मूल्य क्या होगा ? रुपये 
१००-६० रु०-४० २० । और ८ गौ में से ६ गौ० घटाया तो शेष २ रहे । ४० + २ 
=२० २० प्रति गौ का मूल्य वीस वीस रू० हुआ । और प्रत्येक पुरुष को १००+ 
१२०-२२० रुपये, १६०+६०=२२० रुपये हुये ॥ ३०॥ 

भक्ते बिलोमविवरे गतियोगेनानुलोमविवरे द्वे । 
गत्यन्तरेण लब्धी द्वियोगकालावतीतैष्यी ॥ ३९॥ 
विलोसयोवेक्रयोग्रेहयो विवरे wert द्वे लिप्तीकृते तयोगेतियोगेन 
वक्रस्पष्टगत्योयागेन लिप्तीकृतेन अक्त कार्ये । छलुलोसयी वेक्रिसो द्व॑योरवक्रि- 
णोद्वेयोबा विवरे दे गत्यन्तरेण वक्रगत्योवा स्पष्टगत्योर्वान्तरेण भक्ते कार्य । दे 
इतिवचनसन्तरस्य द्वैविध्यात्‌ । शीधयतिहीनो सन्द्गतिरन्तर भवति । अन्द्‌ 
गतिहीनश्शीघुगतिश्चान्तरं भवति । इति द्वेविच्यस्‌ । तत्र हरणे लब्धौ द्वौ द्वि- 
थोगकालौ | हूयोग्रेहयोर्योगकाली दिनात्मकौ | अ्तीतैष्यौ भवतः | शीचगति- 
रग्रतो गच्छति चेद्तीतस्स कालः | सन्द्गतिरग्रतो गच्छति चेद्‌ष्यस्स कालः । 
विलोमे तु ऊध्देगतो वक्रो चदृष्यः । अन्ययातीलः ॥ अथ कुहाकारगणितप्रदुर्शे- 
नाथंमायोहूयनाह्‌ | l 
भा०-जिन दो ग्रहों का “ योग ” जानना हो, उन में से यदि शीघगा- 
सी ग्रह को अपेक्षा अधिक हो तो “ योग ” गत हुआ ( इष्ट काल से पहिले) - 
और "मन्दगामी ग्रह शीघ॒गामीग्रह की अपेक्षा अधिक हो तो “ योग > _ 
भावी ( दह काल से पीछे ) जानना । यह नियम दो पूर्वगासी ग्रहों के लिये 
है और am गामी ग्रहों का तो उसके उलटा होता है । अर्थात्‌ बक्की ( टेढ़ा 
Baa वाला ) सन्द्गासी ग्रहे की अपेक्षा वक्रीशीघगामीग्रह अधिक हो तो 
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¢ योग ” भावी एवं वक्रो शोच गासोग्रह की अपेक्षा वक्री सन्द्गासी ग्रह 
अधिक हो तो “ योग” वीत्‌ गया जानना । और दोनों ग्रहों में से एक वक्रो 
एवं दूसरा पूवेगासी ग्रह हो तो वक्रीग्रह से पूर्वगासो ग्रह अधिक हो तो 
योग गत और पूर्वगामी ग्रह से सन्द गामो ग्रह अधिक हो तो “ योग” भावो 
जानना । दो इष्ट कालिकग्रहों की अन्तर कला को अपनो २ गति कला द्वारा 
गुण करे गुणन फल में दो सरलगामी या वक्रगामो ग्रह हों, उनकी स्फुटगति के 
अन्तर कला का भाग देवे, भागफल से “योग” का (उपरोक्तप्रकार) ज्ञानहोगा॥३९॥ 
अचिकाग्रभागहररं छिन्द्याठूनाग्रभागहारेण । 
शेषपरस्परभक्तं मतिगुणमग्रान्तरे क्षिप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अधउपरिगुणितमन्त्ययुगूनाग्रच्छेदभाजिते शेषम्‌ । 
अधिकाग्रच्छेदगुणं द्रिच्छेदाग्रमधिकाग्रयुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ata. द्विविधः कुहाकारः । निरग्रस्साग्रश्नेति । केनचिद्गुणकारेण गुणिते 
सज्ये भाजकेन भक्ते यइशेषस्तेन शेषेण भाज्यभाजकासभ्याञ्च तच्छेषम्रद्गुणकार- 
राशेरानयनाय यत्कमं क्रियते स निरग्रकुहाकार इत्युच्यते | तत्रानीतस्स गुण- 
कारः पूर्वेगुणकाराद्धिचश्वेत्‌ तस्मिन्स्वहारप्रत्तेपात्पूर्वगुणकारस्सिध्यति । यत्रेके- 
Ga राशिना भाज्यद्वये गुणिते भाजकद्वयेन हते Tagd भर्वात तन्न ताभ्या 
तत्तद्गाज्यभाजकामभ्याञ्च तत्तच्ळेदद्वयगुणकारद्वये निरग्रविधिनानोते सति ate 
तदूगुणकारद्यं भिन्न भवति । तदा ताम्यां तद्ठारकाभ्याञ्च पूबगुणकारानयने यः 
कर्सशेषो भवति । स साग्रळुहाकार इत्यच्यते । शेषद्वयेनानोतौ यौ गुणकारी 
तयोरधिकोऽधिकाग्र इत्यच्यते | ऊन ऊनोशग्रः । साग्रकुहाकारप्रदर्शनपरसेत- 
araigay | निरग्रोऽप्यस्माद्‌व favafa | अधिकाग्रभागहारं डिन्द्यान्दूना- 
ग्रभागहारेण | अधिकाग्रसाधनभूतं भागहारसूनाग्रसाधनभतेन भागहारेण छि- 
न्यात्‌ । हरेत्‌ । शेषपरस्परभक्तम्‌ । अनन्तरं शेषपरस्परहरणं कायम्‌ | शषशब्दो 
ऽत्र हतशेषस्य तत्समीपस्थितस्योनाग्रहारकस्य च प्रदर्शकः । हृतशषस्योनाग्रभा- 
गस्य च परस्परहरणं कार्यसित्यथेः | यदा पुनरचिकाग्रभागहारस्यल्पत्वादूनाग्र- « 
हारेण प्रथमहरणं न सम्भवति तदाधिकाग्रहारोनाग्रहारोनाग्रहारयोः परस्पर- 
हरणं कार्यम्‌ । कुहाकारे हि भाज्यभाजकयोः परस्परहरणं विहितस्‌ । तत्र भा- 
ज्येन भाजकस्य प्रथमहरणञ्ञाभिप्रेतम्‌ | अत्राप्यधिकाग्रभागहारो भाज्यत्खेन 
कल्पित; । ऊनाग्रहारो भाजकत्वेन कल्पितः | तत्र भाज्यस्याल्पत्वापाद्नास 
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४६ गीतिकापाद्‌ः ॥: 
तस्य प्रथमहरणं विहितम्‌ । यदा प्रथमसेवाल्पो भाज्यस्तदा तस्य प्रथमहरणं न 
MA । परस्परहरणे तत्तत्रलञ्ञाधोऽथः BAT Ted यथा फलवल्ली भवति ।. 
परस्परभक्तमितिवच नात्फलग्रहशमण्यभिहितं भवति । अन्यस्मादुन्यस्माच्च भक्तं: 
फलं हि परस्परभक्तं तत्स्याप्यमिति शेषः । wage शएषयोरल्पत्वान्मलिः; 
कल्प्या भवति | तावदेवं परश्परहरणं तत्फलास्यापनञ्चु कायम्‌ । परस्पर हरणास्यः 
द्विष्टत्वात्फलपदानां समत्वे परस्परहरणं समाप्यते । अतस्तमपद्‌ एव सतिः 
कह्प्यते | सतिगुणमग्रान्तरे क्षिप्तस्‌ । भाज्यशेषे यया संख्यया निहते तस्मिन्‌. 
च्षेप्यराशिं प्रक्षिप्य वा तस्माच्ळोच्यराशिं विशोध्य वा भाजकशेषेश हते 
fromm भवति भाज्यशेषः सा संख्या नतिभेवति । ्त्राग्रयोरन्तरं QT- 
'शिस्स्यात्‌। तां मतिं agar प्रकल्प्य तया भाज्यशेषसल्पसंझ्यं निहत्याग्रयोरन्तरे 
क्षप्यसंज्षिते प्रक्षिप्याधिकसंख्येन भाजकशेषेण निश्शेषं हत्वा फलं शह्ली यात्‌ । प- 
नस्तां सतिं फलपदानामधो विन्यस्य तस्या अधस्ताह्लब्धज्ञु विन्यसेत्‌ । सति 
कर्पनायास्सुखत्वापादनाय हि परस्परहरणं विधीयते । तन्तरिवृत्तये gatas- 
परिगुणितमन्त्यय॒गित्यादिना वल्लघ पस्तंहारञ्च विहितः। अतो निश्शेषहरणान्त 
फलं ग्राच्यमिति सिदुम्‌ । अथ afag । अधउपरिगुणितमन्त्ययगिलिवचना दध 
१शब्देनो पान्त्यपदं WA | उपान्त्यपदेन cae निहत्य तस्मिन्नन्त्यप N- 
क्षिपेत्‌ । पुनरप्येवं कुयोद्यावद्द्वावेज राशी भवतः । तत्र राश्योरुपरिस्थ एव 
याच्यः । ऊनाग्रच्छेदभाजिते शेषं अधिकाग्रच्छेद्‌गुणं द्विच्छेदाग्रभधिकाग्रयतस्‌ । 
gat राश्योरूपरिस्यितं राशिभूनाग्रच्छेदेने etal तत्र शिष्टसधिकाग्रच्छेदैन निः: 
हत्य तस्मिन्नरधिक्राग्रं प्रक्षिपेत्‌ । स ह्विच्छेदाग्रराशिभवति । पूर्वो क्तसाज्यहू यस्यः 
शेषद्व्यप्रदो गुणकार इत्यर्थः । निरग्रेऽप्येबमेव विधिः । fara तत्र मतिकल्प-: 
नायां CATA दूण्यराशिश्णोच्याख्यः । एष दूण्यश्वेत्‌ क्षेप्पाख्यः/ राशिहये जालः 
ऊपरिस्यराशिं भाजकेन eta तत्र शेवो गुणकारो४हगेशादिस्स्यात्‌ । अधस्स्य: 
राशिं भाञ्येन हरेत्‌ । तत्र शेषो लब्धं भगणादिसिंज्ञितं फलं स्यात्‌ । अधिकाग्र-; 

द्गुणमित्यादिको विधिस्तत्र न भबति । अत्रैवं वा योजना । अधिकायग्रभा-' 
Tat िन्द्याद्नाग्रभागहारेण । इति । अधिकाय्रभागहारशब्देनाचिकसंख्येन: 
भाज्यभाजकावुक्तो । भाज्यस्यापि हि परस्परहरणे भाजकत्वं सम्भबति। ara- 
नाग्रभागहारेणार्पसंख्येन केनचिद्रा शिना ढिन्द्यात्‌ । निएशेष हरेत्‌। अपवते-: 
नस्य संभवेश्‍पवतये दित्यः | पुनशशेषपरस्परहरणादिकिस्‌। अप वर्तितयोः परस्प-. 


रह्रणादिर्क कायेस्‌ । इति । उदाहरणम्‌ । 
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'मायेभटीये- 39 
“राशौ वखुग्ने नवद्सभक्ते, शषश्वतुनिस्तुलितस्तथास्मित्‌ । 
आत्यष्टिनिङ्ने शरवेदसक्त, शेषोऽद्वितुल्यो बुध कस्स राशिः “॥ 
प्रथमे भाज्यो ५। हरः २९। शेषः Yl भाज्यभाजकयोः परस्परहरण कृते 
३ 
ARRAS AAT संस्याप्य जाला फलबल्ली १। भाञ्यशेषः ९॥ भाजकशेषः 21 


९ 


-चतुस्संख्यशेषराशिश्शोच्यः । तत्र कल्पिता मतिः ६। मतिगुणिताद्राज्यशषा- 
“च्कोध्यराजी विशोधिते शेषः २। तस्माद्भाजकशेघेश aed फलम्‌ ९ | सतिफला 


R 

भ्यां युता वल्ली ९ । अघउपरिगुणितसन्त्ययुगित्यादिना लब्घौ राशी 9३ 1 
द २० 
९ « 


mate परिस्थितं भाजकेन २९ अनेन हरेत्‌। तत्र शेषः १५। एष गुणकारः। सा- 


ग्रविचावयनग्रः | अधर्स्थं भाज्येन ८ अनेन हरेत्‌। तत्र शेषः ४ । एष फलरा- 
शिः। अत्रानीतेन गुणकारेण हताद्वाज्याद्भाजकेन लब्धं फलसित्यर्थः। एवं निर- 
ग्रकुहाकारः ॥ अथ (द्वितीये भाज्यः ९७ । भाजकः ४३। शेषः 91 एतेरपि पूर्वव- 
दानोतो गुणकारराशिः ११। साग्रविधावयसग्रः | अयसूनाग्राख्यः । पूवोनोतो 
उथिकाग्राख्यः ९३ अग्रौ १३ । अग्रान्तरम्‌ ४। अयं क्षेप्यराशिः । अधिका ग्रह्वारः 
ऊ; R 
२९॥ अयं साउयः । ऊनाग्रभागहारः ४३ । NA भाजकः । त्र प्रयसहरणसघि- 
काग्रहारस्योनत्वाच सम्भवति। अतो भागहारयोः परस्परहरणं Feat agit स- 
झ्पाद्याग्रान्तरं क्षेप्पराशिं प्रकल्प्य निरग्रविधिना गुणकारसानयेत्‌ | तथानीतो 
गुणराशिः ३४ । अयसचिका ग्रच्छेदेन २९। अनेन गुणितः । ९८६ । अधिकाग्रेण 
१३। अनेन युतम्‌ । १००१। अयं द्विच्छेदाग्राख्यो गुशराशिः । उद्दिष्टो गुणराशि 
खायसेव । यदा पुनरेवसानीतो द्विच्छेदाग्र हिष्टगुणाद्वि्स्तदा तस्सिन्स्वहार 
कसिष्टयुणं प्रक्षिप्यो द्वष्टगुणस्साच्यः | स्वहारस्त्वधिकाग्रोनाग्रभागहारोस्संवगे 
स्स्यात्‌ | अथवर तयोरेव भागहारयोः परस्परभक्तशेषेण अक्तस्ततयोरेब संवग 
हारस्स्यात्‌। अयं साग्रमुहाकारो गणितविद्विबंहुथा क्रियते । निरग्रञ्च वारझु- 
हाकारवेलाङुहाकारादिभेदाह्ृडुधा भवति । तत्सवे सहाभास्करीयभाष्यस्य 
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be atiam: ॥ 
व्याख्याया सिद्वान्तदीपिकाख्यायाँ विस्तरेण प्रदर्शितस्‌ । तस्मादिहास्सा- 
'सिरनाद्वतम्‌ | 


भा०:-कुंहोकार गणित (इनडिटरमिनेट इक्केशन) दो प्रकार का होता है 
एक को “निरग्र कुहाकार” एवं दूसरे को CATA कुहाकार” कहते हैं । किसी 
गुणकार से गुणा कर, भाजक द्वारा भाग देने पर जो शेष रहता, उस 
शेष एवं भाज्य, भाजक द्वारा “ उक्त शेंषप्रदगुण कारराशि ” के लाने के 
लिये जो कमें किया जाता उसे “ निरग्र कुहाकार ” कहते हैं । इस प्रकार 
सऱया हुआ वह गुण कार, यदि “ पूवे गुणकार ” से भिन्न हो तो डस में 
४ स्वहार ” देने से “ पूवे गुणकार ” fag होता है । जहां एक ही राशिसे 
दो भाज्य गुणित हों एवं दो भाजक से भाग देने पर जो शेष रहता, वहां उन 
से एवं भाज्य, भाजक से उन २ के दोनों “ छेद ” एवं दोनों “ गुणकार “ 
निरग्रविचि ” से लाने पर यदि दोनों गुण कार भिन हों तो उन से एं 
उन के दोनों हारको से “ पूर्वगुशकार ” लाने के लिये जो कर्म शेष रहता 
उस का नास “ साग्र कुहाकार” है। और दोनों शेषों से जो दो गुणक 
लाये गये, उन में से जो अधिक होता उसे “अधिकाग्र” एवं जो न्युन होता 
उसे “HATA” कहते हैं ॥ ३२ । ३३ ॥ 
इति पारमेशवर्कियां भटदीपिकायां गणितपादो द्वितीयः ॥ 
CKD 
अथ कालक्रियापादः प्रदश्येते । तत्र कालविभागसाह । 
वर्ष द्वादश मासारित्वंशाद्रिवसो भवेत्स मासस्तु । 
qaiea दिवसष्पष्टिस्तु विनाडिका नाडी WLW 
एकं वर्ष द्वादश सासा भवन्ति | त्रिंशद्दिवसा यस्मिन्‌ स त्रिशद्विवसः । 
मासर्ट्रिंशट्विवसस्स्यात्‌ | एको सासस्त्रिंशद्रिवसा भवतीत्यथेः । एको दिवसष्ष- 
Raten भवति। एका नाडी घष्टिविनाडिका भवति । सौरसावनचान्द्रादि- 
संज्ञितेषु वषषु“तत्तद्रषेकालादद्वादणांशस्तत्तन्मासकाल: । एवं स्वसानवशात्तत्त- 
'द्विननाड्याद्काला वेद्याः । कालभेद्‌! नवविधा उक्ताः । 
caret fasd तथा (दिव्यं प्राजापत्यञ्च गौरवम्‌ ॥ 
सौरञ्चु सावनं चान्द्रमाचे सानानि वे नद ॥ ” | 
इति-नल्षत्रसणडलभ्रमणकालतुल्यस्य नालत्रार्यदिनस्यावयवभूताया fa- 
नाडिकायाः कालमायेप्थेन प्रदुशेयति । क 
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आखेमभटोये- Be 


भाः०-एक वषे सें ९२ महीने होते हैं, एक सास में ३० दिन, एक दिन में 
६० नाड़ी, एक नाडी में ६० विनाडो होती हैं। सौर, सावन, चान्द्र, आदि सं 
BA वर्षा सें उस २ वर्षे के बारह र सहोना आदि उक्त प्रकार जानना) RT- 
लमान ९ प्रकार का होता हैः-जैसा ( कि qà सिदान्त में लिखा है )-९ त्रा- 
'हपय,रपित्र्य,३ दिव्य, ४ प्राजापत्य, ३ वाहेस्पत्य, ६ सौर, 9 सावन, ८ चान्द्र, 
WT ९ AAT, थे नव प्रकार के कालमान हैं ॥ ९४ 

गर्वक्षराणि षष्टिविनाडिकाक्षी षडेव वा प्राणाः t 

यावता कालेन षष्टिगेवन्नरार्युब्चरति सध्यसया वृत्त्या परुषः । ATAT- 
शकाल जाळी विनाडिका। wadateant विनाडिका । वरक्ताणासाधारभत- 
awa यावता कासेन परिथ्चसति । स काल आर्को feae तस्य पष्ठ्यंश N- 
a नाडिका । तस्याष्षष्ठ्यंश आक्ी विनाडिका सेयसित्यर्थः । षडेव वा प्राणाः 
यावतः कालेन पुरुषष्षडुच्छासान्‌ करोति। तावान्कालद्याक्षी विनाडिका स्यात्‌। 
द्वावपि कालौ तुल्यावित्यथेः ॥ कालविभाग. एवं प्रदर्शितः । क्षत्रविभागश्व तथा 


` झेयबत्युत्तराथेनाहः । 


भा०:--जितने समय में ६० गुरू ( दोघे ) अक्षर का उच्चारण पुरुष सध्यस 
बृत्त से करता उतने काल को नाजक्षत्रिक विनाडिका कहते हैं। एक रात्रि सें सा- 
च्यान्हिक रेखा पर are स्थिर तारा दोख पडे-उस ससय से उसके दूसरे 
रात्रि को उसी रेखा पर उक्त लारा दोख पड़े, उतने समय को नाक्षत्रिक 
अहोरात्र कहते Cl इस के ६० वे अंश को नाक्षत्रनाडिका कहते हैं । नाडिका 
के ६० वे भाग को विनाडिका कहते हैं। जितने काल में पुरुष डः श्‍वास करता 
San काल को नाकषत्रिक विनाडिका कहते हैं । अथात्‌ ६० गुरू अक्षर के प- 
रिसाश एवं ६ श्‍वास के परिसाश से--जो काल होता वह परस्पर तुल्य 
होता है । 

एवं कालविभागः क्षेत्रविभागस्तथा मगणात्‌ ॥ २ ७ 

वर्षोत्काल विभाग Vay: | भगणात्ेत्रदिभागोऽपि तथा ज्ञयः । एत- 
दुक्तं भवति । ह्वादशांश एको राशिभेवति । राशेस्त्रियांश एको भागः । भागस्य 
षष्ट्यंश एका लिप्ता | सिप्तायाष्घष्ट्यंश एका विलिप्ता । 'विलिप्तायाघ्ष- 
षट्यंश एका तत्परा | इति भगशणाद्यः क्षत्रात्मकाः । वषोद्यः व्हालात्मकः ॥ 
राशिचक्रे चरतोहूयो ग्रेहयोश्चतयंगे योगसंख्याज्ञानसायोधेनाह । 

9 
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yo गीतिक्कापाद्‌ः ॥ 

भा०:-इसी प्रकार भगण से केत्रविभाग जानन । १२ अंश को १ राशि, 
राशि के ३० वें भाग को ९ भाग, ९ भाग के ६० वे भाग को ९ farar, ९ लिप्ता 
के ६० वें भाग को ९ विलिप्ता, ९ दिलिप्तिका क्षे ६० | भाग को ९ तत्परा 
कहते हैं ॥ २॥ 

भगणा द्वयोदरयोर्य विशेषशेषा युगे द्वियोगास्तै । 

हयोग्रेहयोयें। युगभगससमूही तयोद्वेयोविशेषशेबाः । हयोभेगशससूहयी- 
रधिकाद्रपे दिशोधिते feet ये नगणास्ते य॒गे ह्वियोगाः । ह्वयोग्रहयी श्वलुर्यगे 
थोगसंख्या भवति । तुल्यकालं TSANG सन्देश घगतिभ्यां PLAGE MAST 
योगो भवति । तदा हि शीघुगतेरेकघरि दर्दनाधिकयं खात्‌। अलः परिवतेना- 
न्तरलुल्या सण्डले बरतोग्रेश्योयोगास्स्युः ॥ युगे व्यतीपातसंख्यामपरार्धेनाह । 

भा०:--दो ग्रहों का जो युगभगशसंझ्या हो, उन दोनों के विशेष शेष 
saia दोनों भगण समूह से अधिक से अत्यन्त को घटाने पर जो शेष रहे, 
बही युग में ' हियोग , होगा । दोनों ग्रहों को चतुर्युग सें योगसंख्या 
होगी । तुल्य काल में सश्डल से चलकर अन्द और gra गति से चलते हुए 

a न 


दो ग्रहों का जब योग होता है, तब शीघ गति से एक का परिवत्तन अधिक 


होता, अतएव परिवत्तेनान्तर तुल्य से मण्डल में चलते हुए ग्रहों के योग 
होते हैं । 
विशशिनश्वत्रगणास्संनिप्वाश्र व्यदीपाताः 
शान शन हग जा RTA ATA व्यत्वपाताः ॥ ६ N 
vayama युगे यावन्तः nad रविभगणं गणयित्वा पुनशश- 
Ane च गणिते यावन्त gare: । सस्मिश्राद्च । पुनद्वयोर्भगरेवये च गणिते 
यावन्वस्तावन्तो युगे व्यतीपला भदन्ति। रविशिशिनोभेगणेक्यद्विगुशतुल्या इ- 
त्यथः । अत एतदुक्तं भवति । रविशशिनोरयोगे चक्रार्थं एका व्यतीपातस्स्यात्‌। 
पुनस्तयोयांगे चक्रे हितीयो व्यतीपातस्ल्यात्‌ । इति । इह स्थ्लतया व्यतीपात 
उक्त: | सदसस्त HAITE: । 
by a A ७ zg A 
“एक्कायनगली स्यातां JATE AT । 
तद्युती मण्डले क्रान्त्योस्तुल्यत्वे ayaa ॥ 
'चिपरीतायनयतौ चन्द्राका ्रान्तिलिप्तिकाः । 
ससास्तदा व्यतीपातों भगणरथे तयोयेतिः ॥ ? go सि० 
ata । carte मणडलभगसाधेशव्दरभ्यां सुयाचन्द्रभसोशित्रगोलता qa- 
eer च क्रज्षादसिद्दिता । इति वेशयस्‌॥ SaN परिएतेसायार्थेनाह्‌ । 
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MANNA- ५९ 
भा०ः-जब gA जोर अन्द्रसा मित्र २ अयन से होते एवं दोनों के स्पष्ट 
राशि आदि जोड़ने से ६ राशि की बराबर हो, तो व्यतीषात नामक पात 
होता है।यग में जितने wea Runa हीं, उनको प्रथम MR पनः चन्द्रमा 
SS नरे, 


सगण को Mat पर जितने भगण हो दोनों को जोड़े और योगफल जितना 
हो यग मै उतने व्यतीपाल नानक पाल जानना ॥ ३ ॥ 
€ 


भ Ns शोषितः जुनका PDS अर 
स्वोज्नु ATARI (SATSANG: । 
डञ्चभगणस्वसगणयोरन्तरं स्वोच्चनीचपरिवतेः | इत्यर्थः । चन्द्रस्य तुदुभग 
शस्वभगणयोरन्तरं सन्‍्दोछ्चनीयपरिदतेः। इलरेषान्तु षण्णां सन्दोचस्य स्थिरत्वा- 
es 


त्स्वसगणा एव मन्दनीचोचयरिवतोः । छुजादीनां पज्ञानां शोधोचभगणस्वभ- 
mut शीचीच्रनीचपरिवलेश्सय्यात्‌ | सर्व ग्रहास्स्वोधत्य परितो खसन्ति । 
तत्रोच्चासने ग्रहे स्वोचत्वसुचस्य सप्तसस्थाने नीचत्वञ्च । तद्जसणसत्रोञ्चनीच- 
परिवर्ते इत्यच्यते । तत्र सन्दीञ्चादनजीमेन भमलं शोघोद्चात्म्रलिलोभेन च at 
स्वोचनीचपरिवतो अत्रोक्ताः । ्वियोगन्यायसिहूस्मास्य एथगभिधानं ग्रहाणा- 
मुचनोचपरिवतेभदशेनाय ॥ गुरुवषाण्यपराधनाह | 
ae Aaa उच्चभगण को स्वभगण से घटाकर शेष स्वी नोच परिवत्ते 
होगा । चन्द्रसा का उच्चसगण आर स्वभगण का अन्तर सन्दीञ्च नोच परि- 
वत्तं है । इतर छः ग्रहों का छोघोचधभगण स्दभगरान्तर-शोधोच नोच परि- 
ad होगा । सब ग्रह अपने २ उच्च के चारों ओर भ्रमण करते हैं । 
गरूमगणर णाशगणास्त्वाच्यजाच्या HUST ॥ 9 N 
गुरोभेगणा राशिगुणा द्वादशभिगुंस्िता युगे आश्वयुजाद्या अब्दा इत्यथेः 
त्र वराहमिहिरः l 
“नक्षत्रेश सहीद्यसस्ल वा याति येन खुरसन्त्री । 
aeii वक्तव्यं वर्षै MAFANA ॥ 
वर्षाणि काततिकादीन्यागरेसाद्रहयानुयोगीनि । 
SANTANA पञ्चनमुपान्त्यसन्त्यञ्च यद्दषस्‌ ॥ › go संहितायास्‌ । 
इति । सासक्रसेण कात्तिकादिसासक्रमेणश बकस JAA: ॥ सौरचान्द्रसा- 
वननाक्षत्रमानविभागमाह । 
भा८:-वहस्पति के भगश को ९२ से गुणन कर-गुणनफल युग सें कात्तिक | 
आदि वाहस्पेत्यवष होगा ॥ ४ ॥ 
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YR 'गीतिकापोदः ॥ 


रविभगणा रव्यब्दा रविशशियोगा भवन्ति शशिमासाः । 
रविभूयोगा दिवसा भावतांच्चापि नाक्षत्रा:॥ ३॥ 
यावता कलेन रवेमेंगशपरिवत्तिस्तावत्कालो रव्यब्दाः । यावता कलेन 
रविशशिनोयागस्स्यात्‌ तावत्कालश्वान्द्र मासः | एककालमारुछ गच्छतोः gadi- 
गकाल इत्यर्थेः । रविभगणतुल्या युगे रव्यब्दाः | युगे रविशशियी गतुल्या युगे 
चान्द्रसासा,। रविभूयोगशब्देन रवेभे परिभ्रमशमसिहितस्‌ । युगे रवेभे पर्खिस- 


णतल्या यथे भदिवसाः | सावनदिवसा इत्यर्थः । युगे यावन्तो भावता AAT- 
S २७ ८९ Xo a 


सण्डलस्य परिभ्रमणानि तादन्तो-युगे नाक्तत्रदिवसाः । अत्र सचक्रलणसिद्ा 
नाक्षत्रदिवसा उक्ताः । नतु चन्द्रगलिसिद्घाः ॥ अधिसासावसदिनान्याह । 
भा०-जितने काल में सूर्यं का भगण पूरा होता है उतने काल को १ 
'सौर वर्ष कहते हैं । जितने काल सें सूर्य्यं और चन्द्रमा का योग होता है- 
उतने काल को “ चान्द्रसास ” कहते हैं । तुल्य समय में चलने से पुनः योग 
काल होता है। सूथ्येभगण के तुल्य युग में Krag होते हैं । युग में ga 
MT चन्द्रमा के योग की बराबर युग सें चान्द्रमास होते हैं । युग में gÀ का 
पृथिवी भ्रमण के तुल्य सावन वा भूदिवस होते हैं। युग में जिलने नक्षत्र 
मण्डल का आवत्ते अर्थात्‌ अमण होता, उतने ही युग सें ava fe 
वस होते हैं ॥ ५॥ 
अधिमासका युगे ते रविमासेभ्यो ऽधिकार्तु ये चान्द्राः। 
शशिदि्विसा विज्ञेया भूदिवसोनास्तिथिप्रलयाः ॥ ६॥ 
य॒गरविमासहीना युगचान्द्रसासा युगेःधिमासास्स्युः । युगभूदिवसोना 
युगचान्द्रदिवसा युगे तिथिप्रलयाः । 'अवमदिवसा इत्यर्थः सनुष्ियपित॒देवानां 
संवत्सरप्रमाणमाह । 
भा0:-युग के सौरभास से युग के चान्द्रमास को घटाने पर युग में अ- 
fara को संख्या निकल आवेगी । युग के सौरसास से युग के चान्द्र दिन 
घटाने पर gue तिथि wa अर्थात्‌ अवस वा क्षय दिन होंगे ॥ ६ ॥ 
रविवषं ह तदपि TANIA भवति पित्र्यम्‌ । 
iy द्वादशगुणितं दिव्यं वर्षे समुद्िष्ठम्‌ ॥ ७॥ 
SRR TEESE गाठे. (नु ot fey Fert बे 
a द्वादशगुणित दिव्यं वर्षे भवति । शत्र सौरमानेन पि- 
अयमुदित शास्त्रान्तरे तु चान्द्रेणोदितम्‌ । तथाच सयः 


ry 
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आयभटीये- ५३ 
त्रिंशतः तिथिसिसोसञ्चान्द्रः Asaaz: aay । ao सि० 
इति ॥ ग्रहाणां युगकालं ब्रात्नदिनकालञ्ञाह । 
भा०:-सौर वर्ष को सानुष्य वषें भी कहते हैं । सानष्य वर्षे को ३० से गुणन 
करने पर पित्र्यवबे होता हे । और पित्र्यवषे को १२ से गुणन करने पर 
Raa होता है। यहां सौरसान से पित्र्यदिन कहा है परन्त सर्यसि- 
gra आदि ग्रन्थों में चान्द्रसान से कहा गया हे tion 
दिव्यं वर्षसहल्वं ग्रहसामान्यं युगं द्विषघट्कगुणम्‌ । 
अष्टोत्तरं सहखं ब्राह्मो दिवसो ग्रहयुगानाम्‌ ॥ ८ 
दिव्य वषेसहसं ढ्विषटकगुण द्वादशगुणितं ग्रहसामान्यं युगं भवति Ecg 
at ग्रहाणां युगसित्यर्थः । युगादौ सर्वेषां ग्रहाण सण्डलादिगतत्वात्तेषां स- 
धयसानयने युगविशेषो नास्तीति सासान्यशब्देन द्योतितस्‌ ॥ कालस्योत्सपि- 
ण्यादिविभागसाह्‌। 
स०:-१००० दिव्यवष को १२ से गुणन कर गुणनफल ग्रह सामान्य युग 
होगा | अथात्‌ सब ग्रहों का युग होगा । युग को आदि में सब ग्रहों को स 
wa के आदि में होने से इन के सध्यानयन में कोडे युग विशेष नहीं RUN 
उत्सर्पिणी युगाधं पश्चादवसार्पिणी युगाधेज्ञु । 
मध्ये युगस्य सुणमादावन्ते दुष्षमेंन्दूच्चात्‌ ॥ ९ ॥ ॐ 
HAG व्या्याकारेण न प्रदशितः। अतो भटमप्रकाशिकायां qe 
तदुत्र लिख्यते । यस्मिन्‌ काले प्राणिनासाय॒यशोवीयादीन्युपचीयन्ते स. काल 
उत्सर्पिणीसंज्ञः | यस्मिन्नपचीयन्ते सोऽवसपिंणीसंज्ञः । युगस्य पूवाधंसुत्सपि- 
शीकालः | अपरार्थसवसपिणीकालः | युगस्य सघ्यसस्त्र्यंशः ससकालः । आद्यः 
न्तौ ( सुषमा ) दुष्षसासंज्ञौ sam | एतत्सवेभिन्दूच्चात्प्रभूति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अस्याथोऽसियच्तहेनिरूप्य वक्तव्यः । इति प्रकाशिक्षायां व्याख्यानम्‌ । अत्र इन्दू 
च्चात्प्रभति प्रतिपत्तव्यसित्यनेन किमुक्तसिति न जानीसः | उक्तार्थस्य ग्रहयाणि- 
तोपयोगित्वमपि न पश्यासः। एवं वार्थः । इन्दूचात्प्रभूति गतिसतां गतियु- 
गाद्यार्थे उत्सर्पिणी । अपराथेऽवसफिणी मध्ये ससा च। सध्यकालावस्थिति- 
प्रदेशादूध्वेसथो वा ग्रहाणासवस्थयितियेगान्तयोभेवति । अतो सध्यमगतेभेंद्‌- 
स्स्यात्‌। तस्मात्काले-काले निरूप्य सध्यससंस्कारः काय इत्यरथः । अथवा । 


# भटदीपिकापुस्तकदूये सुषमा चादावनते च go इत्यपपाठः | 
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Yg गीलिक्कापाद्‌ः ॥ 
इन्दूचात्प्रभूति चान्यचानि मन्दोचानि शीघीचानि च भवन्ति तैषां यावस्यि- 
तिः सा उत्सपिणी समा च स्यात्‌ । मध्ये काले यत्रावस्थितर्चाना भवति । 
तस्मात्मदेशादूध्वेसचो वा यगाद्यन्तथोरेव स्थितिभेवतीत्यर्थः । तेन दृत्तभेदा 
स्स्यात्‌ AMAIA स्फटमेदस्स्यात्‌ | अतः काल काल निरूप्य वृत्तसंस्कार 
कार्य इत्यर्धः | इति! शाखप्रशयनकालं तत्काले CAAT AAT ngafa । 
भा०:-इस का अर्थे व्याख्याकार ने नहीं किया; इस faa भटप्रकाशिका 
q असे लिखा है उसी प्रकार-भावाथे यहां लिखा जाता है, जिस समय प्राणियों 
की आय, यश, वीय्ये आदि की aig होती है उस काल को “ उत्सपिणी 7 
काल कहते हैं और जिस ससय प्राणियों के आयु aa आदि का हास होता 
है, उसे 'अपसपिणी ” काल कहते हैं । युग के gag को उत्सपिणी और अ- 
Wig को अपसपिशी कहते हैं । यग के सथ्यस say को सम काल कहते al 
आदि और अन्त को ( सुषमा ) FIAT FAT कहते छ? इन सब को “ इन्दू 
ard प्रभति प्रतिपत्तव्यम्‌? इस वाक्य से क्या afia है सो नहीं ज्ञात होता 
मरौर न इस परे सत्र से गणित में प्रयोजन जान पड़ता Suen 
षष्ट्यव्दानां पष्टियंदा, satay सुगपादा: 
चयथिका विंशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनो ऽतीताः॥९०॥ 
इह वर्तमानेऽष्टाविंशे gA agaaa बष्टयब्दाना WEA यदा गता 
भवन्ति । तदा मम जन्मनः प्रभुति उयधिका विंशतिरब्दा गता भर्वान्त । वत- 
सानयगचतथेपादस्थ घटछताधिकसहसुत्रयसम्मितेण सूयाड्द्‌षु गतेषु UY T- 
योविंशतिवर्षण सया शाखसिदं प्रणीतमित्युक्त भवति अत्राह प्रकाशिका- 
कारः । अस्यायसभिप्रायः । अस्मिन्‌ काले गीतिकोक्तभगशेस््रराशिकेनानोता 
ग्र हसध्यमोचपातास्स्फुटार्स्युः । इत उत्तर तथानीतेषु तेषु सस्प्रदायसिद्दुस्सं- 
स्कारः कार्यः । इति । तथाच तच्छिष्यो लल्लाचारयः । 
“शाके नखाड्धिरहिते शशिनोऽक्तदस -- 
MARA कृतश्विस्तससष्णडङ्कँः । 
शेलाब्धिभिस्सुरगुरोगुणिते सितोचा-- 
sated ज्रिपञ्चकुहतेऽस्रशराक्तिभक्त ॥ 
स्तम्बेरमाम्बुधिहते क्षितिनन्द्नस्य--- 
सूर्यात्सजस्यगुणिते$म्बरलोचनेश्व | 
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श्रायसटीये- ३३ 
व्योमासिवेद्निहते विदधीत लब्धम्‌ । 
शोतांशुसूनुकुजसन्दकलास दृद्धिम्‌ ॥” घीवृद्धिदृतन्त्रे । 
a इति । अश्नशराचितुल्यस्सर्वेषां हारकः कुजशनिज्ञशी घकलासु वृ हि याज्यं 
शंघकलाभ्यएशोध्यस्‌ | एष संस्कारश्शकाब्दाख्यान्नातीव भिन्नः । अत्र शकाब्दा- 
चन्द्र यसाव्धिशोधनं युक्तं तद्नुक्तस्‌ | नखाड्धिशोधनं यदत्त तदुक्तिस्सौकयां- 
येति वेद्यमिति प्रकाशिक्ाकारेणोक्तस्‌ । अयनसंस्कारञ्च प्रदर्शित: | 
“HART, खस षट्कृतिहोनादवसुशून्य नागशरभक्तात्‌ । 
शेषे ह्विवाशशक्रेः पदं भुजाव्दा द्विसंगुणिताः u 
शशिसू्येहता wed भागादिफलं भुजाफलवत्‌। 
ऋणधनमयनपश्षु वयोः Gata क्समे भवतः ॥” 
ह इति । पद्मरदेशेषु द्विबाणशक्राव्देषु गतभाग ओज पदे भजाब्दः। aaae 
त्वेष्यो ues । भुजाफलवत्‌ । सेषादारणं gare? चनसित्यर्थः i अयनहूय- 
गति gravee 0000 
यु arag प्रद्‌ शेयति। 
सा०-इस वत्तेसान अट्टाईसवीं चौयुगी के चतुर्थ भाग सें से तीसरे भाग 
के ६० वषे वीतने पर सेरा ( आर्य्यभटका ) जन्स हुआ । आर सेरे जन्स 
काल से २३ वें बीते हैं । वत्तंमान युग के चतुथे प्राद के ३६०० सौर वषें बो- 
तने पर मेरी २३ वर्षे की उमर हुडे-इसी समय मैं ने इस ग्रन्थ को रचा। इस 
पर प्रकाशिकाकार ने लिखा है कि इस गीतिकोक्त भगर हारा त्रेराशिक से 
लाये हुए-ग्रहसध्य उच्च, पात, और स्फुट होते हैं। इस के उसम्रकार लाने 
पर सम्प्रदाय सिद्धसंस्कार करना चाहिये Ngon 
Ce ; 
युगवषमासादेबसारसमं प्रवृत्तास्तु चैत्रशुक्कादेः । 
कालो $यमनाद्यन्तो ग्रहमैरनुमीयते क्षेत्रे ॥ ९९॥ 
सर्वेषां सण्डलान्तगतत्वाद्युगादौ सौरचान्द्रादीचरं युगपत्म्रबत्तिः ॥ झना- 
दन्तः कालः क्षेत्र गोले स्थितेग्रहैसेरप्यनुसोयते । एतदक्त भवति । यद्यप्पनाद्य- 
न्तः कालस्तथापि ज्योतिद्यक्रस्थरुपाधिभूतेः कल्पसन्वन्तर्‌युगवषेसासादिवत्तादि- 
रूपेण परिच्छिद्यत इति । ग्रहाणां ससगतित्वसाह । 
भा०:-आकाणसण्डल में सब हो सौर, चान्द्र, आदि की एक साथ यंग 
को आदि में प्रवृत्ति gå अनाद्यन्त काल, गोल में स्थितग्रहो और agi 
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द्वारा भी अनुमान होता Vl यह कहा जाता है कि यद्यपि अनाद्यन्त काल है 
तथापि ज्योतिश्चक्रस्य उपाथिभत द्वारा कल्प, सन्वन्तर, युग, वर्षे, सास, दि. 
वस, आदि रूप से परिच्छिन्न है ॥११॥ 
षष्दया सयाब्दाना प्रप्रयान्त ग्रहा भपारणाहस्‌ । 


दिव्येन नभःपरिधिं समं भ्रमन्तस्स्वकद्ष्यासु ॥ १२ ॥ 
सर्याब्दाना षष्ट्या सर्व ग्रहा भपरिणाहं नक्षत्रमरखखलं पूरयन्ति । तावता 
कालेन तत्तल्ययोजनानि गच्छन्तीत्यर्थः । द्व्यिन नभःपरिधिस्‌ । दिव्येन यगेन 
ग्रहसासान्ययक्तेन चतुर्यगेन नसःपरिधिमाकाशकदयाँ परिपूरयन्ति। तत्तुल्यानि 
योजनानि गच्छन्तीत्यर्थः । समं भ्रमन्तस्स्वकच्यासु | सव ग्रहा fea-fea तुल्य 
योजनानि स्वकद्य्यायां खसन्तस्सन्त एवं भपरिणाहं नभःपरिघिज्ञ पूरयन्ति ॥ 
ससगतीनां मन्दशीघ॒गतित्वं कच्याभेदाद्ववतीत्याह । 
भा०:-६० सौर वब में सब ग्रह ATAMIST को पूरा ART करते हैं Wag 
इतने समय में उसके तुल्य योजन चलते हें । दिव्ययुग द्वारा अथात्‌ चतुर्यग 
करके आकाश कदया को पूरा करले हें । अथात्‌ उसके तुल्य योजन जाते ह ry 
सब ग्रह दिन २ तुल्य योजन अपनी २ कक्षा में परिश्रमण करते २ इस प्रकार. 
आकाश कत्ता को पूरा करते हैं ॥९२॥ 
मण्डलमटपमधस्तात्‌ कालेनाल्पेन प्रयति चन्द्र 


उपरिष्ठात्सवेषां महच्च महता शर्नेश्चारी ॥ १३७ 
स्वेषां ग्रह्मणामधस्ताद्रच्लंद्मन्द्रर्स्वसण्डलसल्पयोजनसल्यन कालेन YT- 
यति | अन्यग्रहमण्डलापेक्षया सण्डलालपत्वस्‌ । अन्यग्रहमण्डलंपूरणापेक्षया का- 
लस्याढपत्वच्च । सवेषां ग्रहाणामुपरिष्टाहच्डजूछनेश्व रसस्वसण्डलं सहद्धिकयो- 
जनं सहता कालेन पूरयति ॥ राशिभागादिक्षेत्राणां प्रमाणं तत्तन्सण्डलानुसा- 


रेणत्यत आह | 
भा०:-सब ग्रहों के नीचे चलता हुआ चन्द्रमा थोड़े ससय में अल्प योजन 


पूरा करता है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसका मण्डल छोटा होने से मण्डल को 
पूरा करने में थोड़ा समय लगता है। सब ग्रहों के ऊपर चलता हुआ शनेश्वर 
अपने बड़े सण्डल के अधिक योजन के अधिक काल में पूरा करता है ॥९३॥ 


= अल्प हि मण्लन्ल्पा महति महान्तश्च राशयो ज्ञेयाः । 
अंशा: कलास्तथेबं विभागतुल्यास्स््रकक्ष्यासु ॥ ९४ ॥ 
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अल्वक्षेत्रे सरङले राश्याद्योऽल्पच्षेत्राः । सहति मण्डले राश्याद्यो सहा- 
न्तः । स्वकद्यासु विभागतुल्याः | स्वकदयायाः द्वाद्‌शांशतुल्यो राशिः । राशि- 
चेत्रत्रिंशांशतुस्यच्ेत्रो भायः । तथा कलादयः । एवं स्वकद्यास प्रकल्पितविधा- 
गतल्या राश्याद्यः | नक्षत्रमणडलरद्धोगतानां ग्रहकद्याशां BARTS | 

भा०:-अल्प VA A मण्डल में राशि आदि अल्यक्षत्र होते हें । बड स- 
qa सें राशि आदि बडो होतो है । अपनो कक्षा में विसाग तुल्य २ होते हैं । 
अपनी २ कक्षा के ९२ वां अंश एक राशि के तुल्य होताहे । राशि छेत्र ३० अंश के 


mi 


खुल्य है । एवं अपनी र कक्षा में प्रकल्पत विभाग तुल्य राशि आदि हें ॥१४॥ 


भानामधन्शनश्वण्सरगश्भासाकशऋलयचन्द्राः । 


तेषामधश्च भूमिमेचीभूता खमच्यस्या ॥ १५ N 
नक्षतत्रकद्यावस्यितानां भानासधः क्रमेण शनेश्चराद्‌ यस्स्वकद्यायां चरन्ति । 
तेषां ग्रहाशामधस्रियता ससिः खसध्यस्या | आक्राशसच्ये "तिष्ठति । तेवा ग्र- 
इणां सेधीभता we मेधी नास खलमध्ये स्थितो धान्यसद्कानां बलोव- 
देकादीनां बन्धनं . स्थापितस्स्यलशंकुः | यथा बसोददभहिवरद्यस्तं शंकुस्‌ 
Weg कृत्वा तस्य परितो भ्रसन्ति । तथा भानि ग्रहाञ्च खसध्ये स्थितां भूस 
Wet कृत्वा तस्याः परितो स्रसन्ति। इत्यर्थः! अत्र सिरक्तदेशसङ्गीकृत्योच्वो- 
घोविसागः कृतः । ग्रहणां सेचीशूलाया सूसेः परितो अन्णतस्तु सेरुसध्यस- 
Higa । उक्तन armada करलहोराधिपत्यं दिनादिपत्यज्ञ॒ मदशेयति । 
भा०:-नक्षत्रकत्षा अवस्थित att के नोचे क्रम से शनिचर, बृहस्पति, 
सङ्गल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, अपनो ९ कक्षा में चलते हैं, इन ग्रहों के नीचे 
afa पराकाश सें है। इन ग्रहों के aaa भूसि है। जिस प्रकार कृषक 
( किशान लोग ) लोग 'घान्य आदि को दसन करने के लिये एक काण्ड वा 
aig का बड़ा लग्गा एथिवो में गरड कर उस से दृश बोस वा जितनो इच्छा 
हो बैलों को बांध देते हैं-झौर बेल सब उसो सेघी वा सेह को सध्यस्य 
करके aaa हैं, उसी प्रकार इस पृथिवी को सेघी सान कर उस के चारो 
सोर नक्षत्रादि और सब संह खस करते हैं ॥ ९९॥ 
सप्ते होरेशाशशनेश्वराद्या यथाक्रमं शीघ्राः । 
शीघ्रक्रमाञ्चतुथा भवन्ति सू्यादयादिनपा: ॥ ९६ ४ 
डक्ताइशने्चराद्यो ययाऋसं शीः शीक्रगतयों भवन्ति । कद्याकमेणे- 


4 G 
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तस्थिथ्यति । एवं यथाकनं शीघ्रारसन्त एते शनेत्वरादयी यथाक्रमं होरेशाः 
कालहोरेशा vated । बाराधिपस्य प्रथमहोरा । पुनस्तस्मादुक्तक्रमेश रात्री 
बाराधिपपश्चसस्य प्रथसहोरा | पुनस्तस्मादुक्तक्रमेश । इत्यथः । उतक्ताच्छी घरक 
माज्चतुथोस्सूर्यादयसारभ्य Ran भवन्ति । शनेश्वरवारादुत्तरवार उक्तक्रसेण 
शनैश्वराच्चतुर्याऽको वाराधिपः । तत उपरिगतवारेऽकाच्चतु्थ्चन्द्रो वाराधिपः। 
एवं परेऽ्युक्तक्रमेस चगुथेचतुर्योस्सूर्यादयसारभ्य वाराधिया अदन्ति। सच्यग्रइस्य 
ूरवैषस्यात्तत्स्फुटीकरणमारभ्यते । तत्र दृग्वेषस्यकारणं प्रदुशेयति । र 
ao: उक्त शनेश्वर आदि यथा क्रस से शीघ्र गति वाले हीते हैं । कक्षा 
क्रम से यह fag होता है । एवं यथा क्रस से शीघ्र होने से ये शनेश्वर आदि 
यथा क्रस से ' होरेश , एवं काल होरेश होते हें । बाराधिप की प्रथम होरा, 
पनः उससे उक्त ऋस से रात्रि में वाराधिप पञ्चस की प्रथम होरा होतो है। 
पुनः उससे क्रस से उक्त शीघ्र क्रस से सूर्य्योद्य आरम्भ करके चतुथे द्निपति 
होता है। शनैश्वरवार से उत्तर वार उक्त क्रस से शनैश्चर से चतुर्थ YA बारा- 
faa होता है । उससे सपरिगति वार में सूय्ये से चौथा चन्द्रमा बाराधिण 
हुआ । इस प्रकार पर में भी उक्त क्रम से चतुर्थ २ सूर्योदय से लेकर बारए- 
चिप होते हैं ॥ ९६॥ X ८ 
कढ्ष्याप्रतिसण्डलगा भ्रमन्ति WS ग्रहास्स्वचारेण । 
È ° ~ A 
मन्दोच्चादनुलोमं प्रतिलोमज्ञेव शीच्रोञ्चात्‌॥ १०४ ` 
स्फुट एक एव ग्रहों भवति | तस्य विषसगतित्वात agtafaga समग- 
तिमेध्यमाख्यो ग्रहः एथक्‌ कल्प्यते | तत्र भूसच्यकेन्द्र कददयाख्यसण्डले ALAA 
ग्रहस्सदा स्वचारेण सच्यसगत्या भ्रमति गच्छति । स्फट ग्रहस्तु भूसध्यातिक्रा- 
न्तकेन्द्रे प्रतिसण्डलाख्ये सण्डले स्वचारेण सच्यसगत्येव wala गच्छति । अथवा 
स्वचारेण कददयामण्डलगतो सध्यसग्रही सध्यमगत्या दूग्विषये चरति-1 प्रति- 
मरडलगतस्स्फुटग्रहस्स्वचारेण स्फुटगत्या दूरिवषये चरति । इति योजना । स- 
न्दोचादनुलोमस्‌ । यत्र-यत्र सन्दोचमवतिष्ठते तत्तत्स्थानाद्नुलोमं दिने-दिने 
केन्द्रभुक्त्या गच्छति । यत्र-यत्र शोघ्रोच्चमवतिष्ठते तत्तत्स्थानात्प्रतिदिनं 
स्वशीघ्रगत्यन्तरेण तुल्यकेन्द्रगत्या प्रतिलोमं गच्छति । प्रतिमण्डलप्रमाणं 
तत्स्थाननझाह । | 
. 'भा०-स्फुट एक ही ग्रह होता है । उसको विषम गतित्व से उस २ 
गति की सिद्धि वा निश्चय के लिये “ ससगति » सध्यम नाम से ग्रह की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaj and eGangotri > 
'प्रायेभटी ये- ye 
qua कल्पना कियी जातो है । उसमें भसच्य केन्द्र पर कक्षाख्य सण्डल में स- 
ध्यमग्रह सदा अपनी सध्यसगति से चलता हे । स्फुट ग्रह तो सूसध्य केन्द्र 
को अतिक्रम ( नांच कर ) कर प्रति awa वा दत्ताभास में अपनी गति से 
WAU करता हे । अथवा अपनी गति से कक्षासएडलगत मच्यग्रह सध्यगति 
से दृगविषय में ( देखने में ) चलता है। ऐसी योजना हे ।. जहां २ सन्दोच्च 
रहता है उस २ स्योन से अनुलोस ( सीधी वा सस) गति से दिन २ केन्द्र 
भुक्ति से चलता है। आर जहां २ शीघ्रोच्च ठहरता है। उस २ स्यान से प्रति 
fea स्व शीघ्र गत्यन्तर से तुल्य केन्द्र गति से प्रति लोम ( विषम ) गति से 
चलता है ॥ १७॥ i 
कह्षयासरडलतल्यस्व-स्व प्रातसपडल AGAMA । 
प्रातमणडलस्य Acy घनभूमच्यादातळान्तम्‌ ॥९८॥ 
कदयासण्डल हि सर्वेषामाकाशकद्यातस्स्वभगणेलेव्यं स्यात । प्रदर्शितज्न 
तत्‌ खयगांशे ग्रहजव इति । ( दुशगोतिकायाम्‌ ४ ) । स्वं-स्वं प्रतिसणडलसाणि 
स्वस्वकष्यामण्डलतुल्यं भवति | कक्यामण्डलस्य सच्यं घनभसच्ये wala N- 
सेरन्तगतो यो मध्यभरगस्तत्रेत्यथः | प्रतिसरडलस्य सघ्यनत तस्माकूनभसच्या- 
दतिक्रान्त भवति । घनभूमध्यादुच्चनीचदृत्तव्यासाधेतुल्यान्तरे । इत्य्थेः । ag- 
wate च। प्रतिनण्डल भूमध्ययोरन्तरालप्रमाणं सध्यस्फुटयोरन्तरालप्रसाखञ्चाह। 
ATO: RAAEN. सब ग्रहों का MEMURA से अपने २ सगणों 
द्वारा ज्ञात होता है । अपना २. प्रति सशडल भी अपने २ कक्षामण्डज के 
तुल्य होता है। कक्षासण्डल कुं मध्य में घनभूत सध्य में होता है अथात्‌ 
हां भसि के अन्तगेत जो सथ्य भाग हो वहां प्रतिसण्डल का सच्यभाग तो 
घनभसथ्य से अति क्रान्त होता हे । sata घनभसच्य से उच नोच aw 
व्यासाह तुल्य अन्तर पर होता है ॥ ९८ lt 
प्रतिमण्डलभूविवरं व्यासाचे स्वोच्चनीचकृत्तस्य ।: 
वृत्तपरिधौ ग्रहास्ते मध्यमचारं भ्रमन्त्येब ॥ १९ ॥ 
MARS यब्मन्दद त्तमुक्तं तन्मन्ट्कमंण्युचनो चढ्त्त स्यात्‌ । तत्रोक्तं a- 
ad शीघकसंण्युचनीचढत्त स्यात्‌ । तस्य स्वोचनोचवृत्तस्य व्यासाचे प्रतिसरड- 
लभूमध्ययोरन्तरालमपि भवति । गीतिकोक्तड्त्तानि ज्याकणक्षेत्रसाधितालि । 
अतो भूमध्यं केन्द्र कृत्वा जिज्याव्यासाधन कदयासरडलसालिख्य. तन्मध्यास्स्ो-- 
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चुनीयद्त्तव्याताधीन्तरे केन्द्र कृत्वः तरिज्यातुल्यन्यासत्यन बत्तनालिखेत्‌ 0१७. 
(मणडलं भवति । प्रतिनशडले व्योखि दृश्यमानस्साक्षाइग्रहश्चरांत । कल्पितो 
अध्यसग्रहकद्यासण्छले चरति । REAALEA यत्र मध्यसग्रहीशवतिष्ठते तत्र 
Seg कृत्वा TROT स्वोद्चनीचदतमालिखेत्‌। तस्य परिधी ग्रहा सभ्यः 
अचार waa सच्यम्तस्मिन्दत्ते सध्यमगत्या qala चरन्ति । उच्चानि 
तस्तिन्स्वगत्या चरन्ति | इत्यर्थः । तस्मिन्दृत् JAYAN TATANA AR- 
SANTT तत्पमाशा AASER सध्यसस्कुटयोरन्तरसभुजज्या भवति 
Ramana तुल्यता we लिपर्तदेसंख्यया । लच्चनीचढ्त्ते सच्यमोचानां चार 
प्रकल्प्य सध्यलीचयीरन्तररलअदसुजाज्याहुल्यं नध्यसर्फुटयौरन्तरालनिति ar 
कर्प्यस्‌ । इत्यर्वः । गीलिकोक्तत्तानां ( दुशगीतिकर्यास्‌ ८। ) काथापवति- 
तत्वात्यरिलेखनकमेशि जिज्या TARA ग्र्या स्वात। तत्र श्रमणप्रकारमाह। 
स0:--गीलिकाओं में जो सन्दवृत्त कहा Rag aama में उच्च, 
नीच, दत्त है। वहां का कहां wea शीक्रकर्स में उच्च, नोच, बृत्त में हो। 
उसके स्वोच्च नीच वृत्त का व्यासा प्रतिमण्डल और भूमण्डल के बीच का भी 
होता है। गोतिकोपक्त बृत्त सब ज्याकणे चेत्र शरचित Qi अतएव भूसध्य के 
केन्द्र करे त्रिज्याव्यासा get anaa लिखबार उके बीच से स्वोच्च 
नीच वृत्त व्यासाट्वान्तर पर केन्द्र करके त्रिज्या तुल्य ona द्वारा दत्त लिखे। 
ag प्रसि सरडल होगा । प्रतियण्डल में N सें दृश्यमान साक्षात्‌ ग्रह च- 
लता है । कल्पित सध्य ग्रह HAT नरडल में ATT Zi mara में जहां 
मध्यसग्रह रहता है, वहां केन्द्र मानकर स्वदत्त व्यास द्वारा स्वोच्च नीच वृत्त 
faa उस के परिधि में सथ्धसगलि से ग्रह es चलते दीखेंगे। और उच्च सन 
उसमें अपनी गति से चलते दोखपडंगे ॥ १९॥ 
LAT AMAA A प्रतिलोमगतिस्स्वकृत्तकक्ष्यायाम्‌। 
अनुलोमगतिकृ सै मन्दगलियो ग्रहो ऋति ॥ २०॥ 
यो ग्रहश्स्वोच्चाच्डीप्रगतिलेवति स्वस्वनीचोधर चाख्यकदयायाँ प्रतिलोसग- 
fina । तत्र जाता गलिः ग्रतिलोसेलि aco । सध्यसादधोगतस्य स्फुट- 
स्य सघ्यसस्य चान्तरं तत्र जाता गलिभुजेत्यर्थः । यो ग्रहस्स्वीच्चान्सन्द्गतिसे- 
ala स स्वदत्तेनुलोसं Wale) तस्मिन्दत्ते जाता गतिभुजानुलोमेति कल्प्या! 
at सध्यादुपरि स्कुटी भळली त्यः । अत्रोच्चादू्येगतरशिषट्कस्थो ग्रहश्शी= 
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धैगतिरित्यच्यते । अधोगतराशिषदकस्थो सन्द्गतिरिलि च । इति द्रष्टव्यम्‌ । 
मध्यमात्स्कुटस्य प्रतिलोभानुलोमगतित्वमुक्तम्‌ | उच्चनौचवृत्तस्य खसणप्रकारं 
तन्‍्सध्यावस्थानझाह । : 

भा०:--जो ग्रह अपने उच्च से शीञ्रगतिवाला होता है, वह अपने २ नौचोच 
बृत्त नामक कक्षा में प्रतिलोलगलि से भ्रमण करता है। उससे उत्पन्न गति 
प्रातिलोस करके कल्पना करनी चाहिये | सध्यस से नोचे का स्फुट और स- 
vam के अन्तर से उत्पन्न गति ' भजा , कहलाती Al जो ग्रह अपने उच्च से 
सन्द्गति होता है-बह अपने वृत्त में अनुलोम चलता हे । उस दत्त में उत्पन्न 
गति का नाम “ भुजाजुलोस , है । वहां सध्य से उपरिस्फुट होता है । यहां 
उच्च से उच्यंगति छः राशिस्यग्रह ` शीघ्रगति” कहा जाता है। अधोगत छः 
राशिस्य ग्रह ' सन्दुगति , कहा जाता है avaa से स्फुट का प्रतिलोस, अनु- 
लोम गति होना कहा गया ॥ २० ॥ 

अनलोमगानि मन्दाच्छीघ्रातप्रतिलोसगानि कृत्तानि। 
कदक्ष्यामण्डललगस्स्ववृत्तमध्ये ग्रहो मध्यः ॥ २१ ॥ 

कऋदयासण्डले यत्र सच्यमग्रहस्तत्र केन्द्रं कृत्वा स्ववृत्तपरिलेखने कार्येसि- 
त्यधेः ॥ एवमच्चवशात्‌ स्फटगतिः प्रतिदिन भिन्ना । ततस्स्फटगतिसिहुच्थे 
स्फटकर्भे क्रियते | तत्रैकोच्चयोर्सयन्द्रोरेकमेव स्फुटकसे | हथ्‌ चानां कुजादीना 
स्फटकर्मणी द्वे भवतः।तत्र तेषां स्फुटकसढूये कृतेऽपि कदापि दुग्भेद्स्सम्भवलि । 
सन्द्‌ शोघ्रयोः क द्यासणड लभे दात्‌ प्रतिसण्डलभेदाषच्च संभवति। त दुद्र ग्सेद्व्य॒दासाथे 
सेवं क्रियते । कुजगुरुशनीनां प्रथमं सध्यान्सन्द्फलमानीय तन्सध्यसे कृत्वा 
तस्माच्छीप्रफलञ्चषनीय तदे तस्मिन्नेव कृत्या तस्मान्सन्द्फलं सकलं केवलसध्ये 
कृत्वा तस्माच्डी घ्रफलञ्च सकलं तस्मिनेव क्रियते । स स्फुटो ग्रहः | बुधश्रक्रयो- 
स्त प्रथनं मध्यसाच्दीघ्रफलसानीय ATA सन्दोच्चे व्यस्तं कृत्वा तन्सन्दोच्च स- 
श्यमाहिशोष्य सन्द्फलसानीय तत्सकलं ACTA कृत्वा तस्माच्छीघ्रफलञ्च स- 
कलं तस्मिन्नेव क्रियते । स स्फटस्स्यात्‌। इति | एतत्सवेमायोत्रयेण प्रदृशेयलि। 
तत्र प्रथमं मन्द्शीघ्रयोतऋेधनविभागसायाधेनोक्तर साधेनायोद्वयेन स्फुट-` 
WARES | 

भा०:--कल्षासण्डल में जहां मध्यग्रह रहता हे वहां केन्द्र मानकर स्व- 
बृत्त लिखे एबं उच्च बशतः स्फुटगति प्रतिदिन सित्न २ होतो 21 उससे 
स्फुटगति के निश्चयाथे स्फुट कम्मे होता है । उसमें एक उच्च वाले सूय्ये और 
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चन्द्रमा का एक ही स्फुटकस्सें होता है। और दो उच्च (शीघ्र सन्द ) वाले 
age आदि के दो स्फटकम्मे होते हैं। उसमें उन के दो स्फुटकस्मे करने पर 
भो कभी दूगमेद सम्भव होता है । सन्द और शीघ्र के कक्षामरडल भेद से 
एवं प्रतिमण्डल के भेद से सम्भव होता है । सो Mig के परित्याग ( A- 
दास ) के लिये किया जाता है । मङ्गल, हृहस्पति, शनि, पहिले मध्य से सन्द 
फल लाकर उसको मध्यम करके आर उस से शीघ्र लाकर उसका आथा उसी 
में करके उससे सन्दुफल सब केवल सध्य में करके उससे शीघ्रफल सब उसी 
में आजाता है । वह स्फुटग्रह होता हे । बुध और शुक्र का तो पहिले सध्यम 
से शीघ्र फल लाकर उसके आधे को मन्दोच में व्यस्त कर और उससे शीषर 
फल सब उसमें किया जाता है । बही स्फुट होता है ॥ २९॥ 

ऋणधनधनक्षयास्स्युर्मन्दोच्चाद्व्यत्ययेन शीघ्रोद्ञात्‌। 


सन्दोच्चात्‌। सन्दोच्चहीनान्मध्यमादि त्यथः | तस्सादुत्पन्ना जीवा ag- 


क्रमेण ऋणधनधनक्षयारस्युः । व्यत्ययेन शीघ्रोच्चात्‌। मघ्यसहीनाच्छी घोच्चा- 
दुत्पन्ना जीवा व्यत्ययेन धनर्णंणधनास्स्युरित्यर्थेः । एतदुक्तं भवति । ग्रथसपदे 
सन्द्भुज्ञायाः क्रमज्याफलरृणं भवति। द्वितीयपदे कोट्या उत्क्रसज्याफलस्‌ | 


तृतीयपद्गतसम्पूर्णभुजाफलसंस्कृते ऋण भवति । शीघ्रे तु घनर्ख॑व्यत्ययेन: 


भवति । इति । मान्द्ये सेषादौ भुजाफलसरशं तुलादौ धनम्‌। शैप्ने garava- 
सस्य शोधन विधानान्मेषादौ धनं तुलादाटणसित्येवार्थः । 


भा०:--मध्यमहीन उत्पन्न जीवा पद्‌ क्रस से ऋण आर घन सन्दोच सेः 


घन आर ऋण होता है | मध्यम हीन शोघ्रोच से उत्पन्न जीवा विपरीत भाव 


से धन और ऋण, ऋण और धन होता है । इस का आशय यह है कि प्रथम: 


पद्‌ में मन्दभुजा की क्रमज्याफल ऋण होता है। द्वितीय पद्‌ में कोटी द्वारा 


उत्क्रमज्या फल होता है। तृतीय पद्गत सम्पूर्ण भुजफलसंस्कृत सें ऋण होता. 

है । शीघ्र में तो धन ऋण विपरीत भाव से होता हे । mead मे मेषादि. 
में LS ०७ 

में भुभाफल ऋण, date में धन होता है। शेघय में तो उच्च से मच्यम का; 


शोधन विधान मेषादि में धन होता है, तुलादि में ऋण होता है ॥ 
शनिगुरुकुजेपु मन्दादघेमुणधनं भवति पूर्वे ॥ २२॥ 
मन्दोच्चाच्छीघ्रोच्वादर्धमणधन ग्रहेषु मन्देषु । 
` मन्दोच्चात्स्फुटमध्याशशीघ्रोच्राच्च स्फुटा ज्ञेयाः ॥ २३॥ 
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शनिगुरुकुजेव सन्दीच्चात्‌ सिद्दान्सन्दान्मन्द्भजाभलादथे सेषादादणं aat 
wag भवति । पूव स्फुटकसेंण्येवसित्यथेः । अन्दो च्चही नान्मध्यमात्सिद्ान्सन्द्‌ 
maga सध्यस ऋण धनं वा यथाविधि कार्यसित्युक्त भवति ॥ शोधोचादुर्धे- 
Bua ग्रहेषु wey । शीघ्रोच्चान्सनद्‌ फलाधेसंस्कृतसथ्यही नादत्पन्रशीघरसजा- 
फलादुधस्रुण चन वा यथाविधि wey ग्रहेष सन्द्फलाधेसंस्कृतेष शनिगरुकजा- 
नां सध्यसेषु कुर्यात्‌ । सन्दोच्चात्स्फटनच्याः । मन्दोच्चात्‌ सन्दोच्चसिदु सन्द्फ- 
लसंस्कारादित्यथे' । सन्द्फलाेशीघ्रफलाचाभ्यां संस्कृतान्मध्यमान्मन्दोचं AL 


शोध्य तस्सादुत्पनेन सन्द्फलेन कृत्स्नेन संस्कृतः केवलमध्यः स्फटसध्यसाख्यो - 


भवति । एवं शनिगुरुकुजानां स्फटमध्या भवन्ति। शीघ्रोच्चाउच स्फटा ज्ञेयाः 
शीघ्रोच्चात्स्फटमभ्यनह्ी नादत्यनेन शीघफलेन कृत्स्नेन संस्कृतस्स्फटमध्यस्स्फ- 
टग्नहो भवति । एवं शनिगुरुकुजानां स्फटा ज्ञेयाः ॥ 


Woah, गुरू, मङ्गल में सन्दोञ्च से सिद्द सन्द से सन्द्भजाफलाईु 
सेषादि में ऋण और तुलादि में घन होता है । पर्वे ही रुफटकर्स सें सध्यस 
से मन्द्फल से आधा सध्यस ऋण या धन यथाविधि करना चाहिये । आशय 
यह है कि शोधोच से अट्ठ ऋण, धन ग्रहों में सन्द में शोधोच से सन्द फलाट 
संस्कृत मध्य हीन से उत्पन्न शीघ्र भुजाफल अट्टे ऋण या चन यथाविधि सन्द 
ग्रहों में मन्द्फलाढु संस्कृत सें शनि, गुरू, सङ्गल के सध्य करना चाहिये । स- 
Aa fag सन्द्फल संस्कारादि । सन्द्फलाढु शोघफलाहे द्वारा संस्कृत सध्य से 
सन्दोच्च को घटा कर उस से उत्पन्न कृत्स्न सन्द्फल द्वारा संस्कृत केवल सध्य 
स्फुट मध्य नामक होता है । एवं शनि, गुरू, ART, का स्फुट मध्य होता हे । 
शीध्रोच्च से स्फुट मध्य घटाकर, जो उत्पन्न सम्पूणे शीघ्रफल, उसके द्वारा संस्कृत 
स्फुट ग्रह होता है ॥ २२। २३॥ 

शीघ्रोच्चादर्धोंनं कतेव्यम्‌ णंघनंस्वमन्दोच्चे । 
स्फुटमध्यौ तु भुगुबुधौ सिट्टान्मन्दातस्फुटौ भवतः ॥२४॥ 
भूगुबुधयोस्तु शीघ्रोच्चान्मध्यमहीनादुत्पन्नं शोघफलमर्धान स्वसन्दोच्चे 
सेषादाढ्णं तुलादौ wy कायम्‌ । शीघ्रविधिव्यत्ययेनेत्यरथः । स्फटमच्यो त 
भूगुबुधौ सिहुन्मन्दात्‌। एवंसिद्ठान्मन्दान्मन्दोच्चाद्यन्सन्द्फलं तेन सकलेन 
संस्कृतौ भूगुबुधसध्यमौ स्फुटमध्याख्यौ भवतः | शोघफलाधंसंस्कृतं मन्दोचं R- 
श्यसाद्विशोध्य तस्मादुत्पन्नमन्द्फ्लेन सकलेन संस्कृतो सध्यस्फुटो भवति । फ- 
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gy गीतिकापादः ॥ 


लानयनप्रकारस्तु | मन्दकेन्द्रभुजाज्यां सन्द्स्फुटवृत्तेन निहत्याशोट्या विभज्य 


लब्धस्थ चापं arene भवति | तथा शीघ्रकेन्द्रभुजज्यां Magea निह' 
त्याशीत्या विभज्य लब्धं व्यासार्थेन निहत्य शीघ्रकर्शन विभज्य लब्धस्य चाप 
शोधफलं भवति | RUT तत्तत्केन्द्रादुत्पन्नभुजज्यां कोटिज्याञ्च स्वदत्तेन निह- 


त्याशीत्या विभजेत्‌ । तत्र लब्धे भुजाकोटिफले सवतः | कोटिफलं खगादौँ व्या- 
साथै निक्षिप्य कब्योदौ कोटिफलं व्यासाधाद्विशोध्य वर्गोकृत्य तस्मिन्‌ भुजाफ- 


wait प्रत्षिप्प सूलीकुयात्‌। सकर्णी भवति। एवं सकृत्कृत एव शीत्रकणेस्स्फुटस्स्या ` 


“al मन्दकणेस्तु विशेषितस्स्फुटो भवति तत्प्रकारस्तु ।प्रसथलिद्धं we शुजा 
कोटि wana निहत्य व्यासार्थेन विभजेत्‌ तत्र लब्ये भुजाकोटिफले कणे सिद्धे 
भवतः । पुनस्ताभ्यां atata पूर्ववत्‌ कणेसानयेत्‌। तमपि कणँ प्रथसमशोत्या 


लड्धाभ्यां भुजाकोटिफलाभ्यामेव निहत्य व्यासार्थैन विभ्य भुजाफलं कोटि 
फलञ्जानीय ताभ्यां कस साधयेत्‌ | एवं तरवत्झुर्यात्‌ यावद्‌विशेषकणंलङिधः | 
अविशिष्टो सन्द्क्स्स्मुटो भवति | TARA तु । भुजाज्यामोजयुग्सपद्दत्तयो- 
रन्तरेण निहत्य व्यासार्थेन विभज्य लब्चसोजपदुवृत्ते धनगणं FATA | अजव 
त्तेऽन्यस्मान्यू ने धनस्‌। अधिके RTA । तत्‌ स्फटवृत्तं भवति | एतत्सव. कदया- 


'प्रतिमणडलगा दत्यादिसिः प्रद्‌ शितमेवेति भावः ॥ 


| “स्फुटविधियुक्तिस्सिध्येन्नेव विना ळेद्यकेन विहगानाम्‌ | 
तस्मादिह संतेपाच्छेद्यककमे प्रदृश्येते तेषाम्‌ ॥ 
Ronga कुसध्यं कद्यावत्तं भवेत्तु TANT । 
शीघ्रदिशि तस्य केन्द्रं शीघ्रान्त्यफलान्तरे पुनः RRA ॥ 
कृत्वा विलिखेद्द॒त्त शीघ्रप्रतिमण्डलाख्यमुदितसिद्‌म्‌ । 
इद्भेब भवेन्मान्दे कददयाठत्त पुनस्तु तत्केन्द्रात्‌ ॥ 
केन्द्र कृत्वा सन्दान्त्यफलान्तरे वृत्तसपिच सन्द्द्िशि t 
कृयोत्प्रतिसण्डलसिद्मुदितँ मान्दं शनीडयभू पुत्राः । 
मान्दुप्रतिनरडलगास्तत्कद्यायां तु यत्र लद्यन्ते । 

तत्र हि तेषां सन्द्स्फुटाः प्रदिष्टास्तयेव We ते । 
प्रतिमण्डले स्थितास्स्युस्ते लद्यन्ते पुनस्तु शेभाख्ये । 
कद्याट्त्ते यस्मिन्‌ भागे तत्र स्फुटग्रहास्ते स्युः ॥ 

wa सिध्यति तत्र स्फुट युग्मं तत्र भवति piq: । 
यत्र खगा लद्दयन्त तत्रस्या लक्षिता यतोएन्यस्मिन्‌ ॥” 
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आयेशटीये- ६५ 
क्रियतेऽत्र तजिसित्तं अध्ये सान्दाधेसपिच Tara । 
ao भान्दं ard शेघञ्चेति waders ॥ 
भान्दं कद्यावृत्तं प्रथनं बुयशुक्रयोः कुसच्यं स्यात्‌ । 
तत्कषन्द्रान्सन्द्‌ दिशि सन्दान्त्यफलान्तरे तु सध्यं स्यात्‌ ॥ 
सान्द्प्रतिमण्डसस्य तस्लिन्यत्र स्यितो रविस्तत्र । 
प्रलिसण्डलस्य aed dee तस्य सानभपिच गद्तिस्‌ ॥ 
Asega तस्सिश्वरतस्सदा ज्ञशुक्रो च । 
स्फुटयुक्तिः avagy Ng: पूर्ववद्गवेद्हि च ॥ 
क्रियतेऽत्र तन्तिसित्तं Tard cada सन्दोच्चे । 
aag arg nig warang सूरिभिः ga ॥ 
इति ॥ भूताराग्रह विवरानयनायाह । 

Wega ओरेर दुघ का तो सच्यस होन शक्रोच् से उत्पन्न शीघ्रफल 
agit को स्वलन्दोच मेषादि सें ऋण और तलादि सें धन करना चाहिये 
अथात्‌ शीघोच्च के नियम के उलटा इस प्रकार fag सन्ढोञ्च से जो सन्द्कल 
उन सब के साथ संस्कृतशुक और बुध ( सध्यस ) स्फुट मध्य होते हैं। 
शीघ्र wag संस्कृत सन्दोच को सध्यस. घटाकर उससे उत्पन्न arena सब 
के साथ संश्कृततथय स्फट होला है। फलानयन प्रकार at सन्‍दकेन्द्र भजा 
की ज्या को सन्दुशफट दत्त के साथ गुणनकर ८० से भाग देवे, भागफल चापीय 
सनदुफल होगा । उच्ची प्रकार MARS भजज्या को शीघ्रस्फट वृत्त के सथ 
गुणनकर, गुशनफल में ८० का भाग देवे, भागफल MARA होगा। कणे तो 
उस २ केन्द्र से उत्पन्न भुजज्या को एवं कोटोज्या को wan से गुरनकर ८० 
का भांग देवे. भागलञच सुजाफज और कोटोफल होंगे। कोटोफल को सिंह 
- (राशि ) आदि में व्यासाह में मिलाकर, कर्कट ( राशि) आदि में कोठोफल 

को व्यासाहु से घटाकर, AINE उसमे भुजावगेफल को सिलाकर सूल करे तो. 
करण होगा । एवं एक वार करने ही से शीघ्रकणे स्फुट होता हे । अन्द्कणे 
तो विशेषित स्फुट होता हे । उस प्रकार प्रथम सिहुकणे को भजा Wet 
द्वारा गुणन कर व्यासाह सें भाग दुवे, भागफल भजाफल, कोदीफल कणे 
fag होते हैं । पुनः उन दोनों से व्यासाह से waa at लावे । उस कशे 
at भी ८० हारा भाग देने पर लब्धि भुजाफल और कोहीफल ९ से गणन 
कर ATA से भाग देकर सुजाफल आर झोटीफल को लाकर उनसे ad ar 


९ 
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६६ गीतिकापाद्‌ः ॥ 
घन करे । यह क्रिया उस समय लक करे जब तक अविशेष कण लब्ध न ett 
अबशिष्ट मन्दुकणे स्फट होगा gaad तो भुजज्या को ओजपद खीर 
यग्मपद के दत्त के अन्तर से गुणन कर व्यासादु से भाग दुवे, भागफल ST- 
पद्‌ दृत्त में धन को ऋण करे । ओजपदु कृत्त में धन को ऋण करे । SNT 
MAT में अन्य से न्यून हारा घन mic अधिक में ऋण । बह स्फुट दत्त 
होता है ॥२४॥ 
भूताराग्रहविवरं व्यासार्थहृतस्स्वकर्णसंवर्ग: 
कक्ष्यायां ग्रहवेगो यो भवति स मन्दनीचोचे ॥२४॥ 
अन्त्योपएन्त्पस्फठकर्स सिदुयोश्णी घ्रकशेसनन्‍्द्क णेयो स्संवर्गों व्यासःधेहतो 

भताराग्रहदिवरं भवति । भमेस्तारःग्रहणाज्ञान्वरालं कलात्मकसित्युक्तं भवति । 
ताराग्रहाणां विज्लेपानयने भूताराप्रहदिवरं भागहारो भवति । तत्र स्वपातो- 
नभुजज्यां स्वपरसविक्तिप्त्या निहत्य स्वेन भूताराग्रहविवरेश विभजेत्‌ । तत्र 
लब्धं स्ववित्षेपो भवति । तत्रास्य विनियोगः ` कद्यायासिति । अन्न प्रकाशि- 
काकारः । भूताराग्रह विवर्व्यासार्थेविरचितायां कद्यायां यो ग्रहस्य जवस्सस- 
न्द्नीचोच्चे भवति । तावत्प्रमाणायां कदयायां ग्रहों नन्द्स्फुटगत्या गच्छती- 
त्यर्थः । इत्याह । अस्मान्‌ 'किल्त्वेलब्नीपपत्ञललि प्रतिभाति । अथवा योजना। 
कदयादत्ते स्फटग्रहस्य सच्यादृधि भवलि | एवं शीघ्रेऽपोति । अथवा कक्ष्यायां 
गच्छती ग्रहस्य प्रलिमण्डलतो बहिइन्तबी यावती परमा गलिस्तावत्प्रमाशव्या- 
सार्थ सन्दूनीचीच्चढत्तं wala । एवं शोध्ेऽपीलि ॥ 

aro: arat और ग्रहों के feria लाने सें भूतारा ग्रह विवर भाग हार 
होता हे । उसमें अपने पात से ऊन भुजउया को स्वपरन विक्षिसि से अन्तर 
गुणन कर अपने भतारा यह से भाग देवे भागफल स्वविज्ञेप होता है। कक्षा 
बृत्त में स्फट ग्रह का मध्य से होता है । एवं शोघ् में भी अथवा कत्ता सें 
चले ग्रह का प्रति सण्डल से बाहर या भीतर जितनी परमागति होती है 
उतने परिमाण ang सन्द्नोचीच्च दत्त होता है। इसी प्रकार शीघ्र में 
भी जानना ॥ २५ ॥ 


इति पारमेशर्वरिकायां भटदीपिकार्या कालक्रियापाद्स्दतीयः। 


' 


—— REA eS 
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आयभटी ये- ६१ 
अथ गोलपाद्‌ आरभ्यते । तत्रापमण्डलसंश्यान 
मेषादेः कन्यान्तं समसुद्गपमशडलार्धसपयातम्‌ | 
तोल्यादेर्मीनान्तं UNITS SIAMA UN 
सेषादिकन्यान्ते राशिभिरुषलक्षितमपसण्डलस्यार्धसुद्गपयातस्‌ | तोल्या- 
दिमीनान्ते राशिभिरपलक्षितं tort दक्तिशेनापयातस्‌ । ससमपयातस्‌ । ए- 
तद॒क्तं भवति | सेषादः BAY कन्याद्सत्कसेण च सनसपयाति | सेषदसं कन्या 
या अपयानस्‌ । quad सिंहस्य । इत्यादि | अपयानं हि सण्डलस्य waa N- 
वति । तथा तुलश्समं मोनस्यापयानस्‌। ARIN कुम्सश्य। इत्यादि । मेषादे 
कन्यान्ताच्च ATUA परलापयानं भवति । चतुविशतिभागाः परसापयानस्‌। 
भापक्रसो ग्रहांशा इति गीतिकासूत्तं तत्‌ ( सो० ३। ) अत्र सेषादिकन्यान्त- 
शब्दौ पूर्वेस्वस्तिकापरस्वस्तिकयोंगेतराशिभागयोर्बवाचकौ। आलो यदा घनात्मका 
अथनसंस्कारभागाः पञ्चदश भवन्ति तद्‌? सीनसच्य॑ पू्ेस्वस्तिकगतं कन्यासच्य- 
सपरस्वस्तिकगतस्‌। तद्र सीननध्याल्‌ कन्पामच्यान्तसधथेसुद्गपय्तं शेषसधें 
दृ ्षिणतोऽपयातम्‌ । यदा क्रणात्सकाः पच्चदशभागा श्यनख्यास्त्यस्तदा सेष- 
wea पूवेस्वस्तिकगतं तुलासध्यसपरस्वस्तिकयतस्‌ | तदा मेषनध्याततलासध्या- 
न्तमधसुद्गपयातं शेषसधें दृक्षिणतोऽपयातस्‌ | इति वृद्यस्‌। अतएव Aue: 
म्रदृत्तष्वपक्रसानयनायनसंस्कारः EAA ॥ अघपक्रससण्डलचारिण आह । 
सा०;-मेष राशि से कन्या तक अरात्‌ Ay, ay, मिथन, करकट, सिंह, 
कन्या, अपसण्डल का आधा भाग उत्तर को ओर चलता है। और तला से 


सीन राशि तक अथोत्‌ तुला, वृश्चिक, घन, सकर, कुम्भ, सीन तक अपसण्डल 
दक्षिण की ओर चलता हे । सस अपयान का अथे यह हे कि भेष राशि 


तुल्य कन्या का अपयान, ( चलना ) वृष के तुल्य सिंह का, सिथन के तल्य । 
मेष राशि से कन्या राशि पय्येन्त तीन २ राशि अन्तर पर परसापयान होता 
है । चौबीस २४ भाग परसापयान होता है यहां भेष, रष, सिथन, ककेट, 
सिंह, कन्या,इन ङः राशियों को अथोत्‌ राशि चक्र के आधे भाग को “पर्वस्व- 
'स्तिक ” कहते हें । और तला, रश्विक, wa, सकर, कुस्भ, सीन, इन = T- 
शियों को अर्थात्‌ राशिचक्र के अपराहे को “आअपरस्वस्तिक” कहते हैं । इस 
faa जब धनात्सक अयन संस्कार १५ भाग होता है तो सीन सध्य 'पर्वेस्व- 


Ram गत और कन्या सध्य उपरस्थस्तिगत होता है। तब सीन सध्य से 
कन्या सध्यान्तगत आधा सण्डल उत्तर को चलता है और Mars दक्षिण को 


चलता है । जब ऋणात्मक ९५ भाग अयन नास होता है । तब सेष सध्य पर्वे 
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स्वस्तिकगत एवं तुल्य मख्य भ्रपणश्वस्तिकगल होता है। तब मेष के सध्य 
से तला सध्यान्त-खाधा उत्तर अपयान होता है और Tors दक्षिण से wa- 
यान होता है । इसलिये सेष को आादि से श्रपक्रस लाने का संस्कार 
होता है ॥ N 

ग्रहनुदुपाता ख्सनूत्यजसंसपमशडलणव्कच 

अकाञ्च ALSSTS असताह AR TATA STAT UO 
ताराग्रहाणां MAT SATA WING शसन्ति। अकान्सण्डलाे 

STATS WHAT सद्‌ त्रमति। शशिकुजादयश्र A-A विज्लेपसण्डले चरन्ति॥ 


विक्षेपभर्डलस्य संस्थानसाह । 
Wle—ANT, ग्रह, चन्द्रमा, इनके पात INK aw सदा अपमण्डल में 


भ्रमण करते हें । सूय्ये से सण्डल के आधे अपसरडल सें भच्डाया सदा भ्रमण 
करती है । चन्द्रमा, मङ्गल आदि अपने २ विक्षेपंसर्डल में चलते Fn २॥ 
अपमश्डलस्य चन्द्र: पाताद्यात्य तरेण दक्षिणतः 
5 ~ A 
गुरकुजकोणाश्रेवं शीघ्रोच्चेनाणि बुधशुक्रौ ॥ ३॥ 
स्फुटचन्द्रो यद्‌शपमण्डलस्यपातसमो सलि लदा चन्द्रीऽपन्नश्डले चरति । 
ततः क्रमेशोत्तरेण याति पातात्त्रिशश्यन्तरे परसविज्षेपसमसुद्रगससस्‌ । पा- 
लात्‌ षडाण्यन्तरे स्यितश्चन्द्रोऽपण्डले चरति। उत्र हि (द्वितीयपातस्य स्थिति- 
रुक्ता । तस्मादृद्विती यपातात्‌ क्रमेण दुक्षिणते! याति । तत्रापि पातात्त्रिराश्य- 
न्तरे परमविक्षपसतं दुक्षिशायनस्‌ । एवं चन्द्राधारश्य विक्षेपसण्डलस्य संख्यान 
सुद्तिम्‌ । परमवित्षेपस्त काथमित्यक्त (दुशगीतिकायास्‌ ८। ) साथाश्चत्वारोंऽशा 
इत्यर्थः ॥ गुसकुजकोणरश्चेवम्‌ | यथा सन्द्स्फट सिद न्द्रस्श्वपणतसमोऽपसण्डले च- 
रति तथा गुरुकुजकोणाश्च स्वमन्द्स्फटे पातसमेऽपसए्डले चरन्ति । ततः क्रमे- 
णोत्तरेण यान्ति । पातार्त्रिराश्यन्तरे सन्द्स्फट परमदिच्ञेपससलुद्ग्गमनस्‌ । पा 
तात्‌ षडाण्यन्तरे सन्द्श्फठेऽपमण्डले चरन्ति । ततः mAN दक्षिणतो यान्ति । 


तत्रापि त्रिराश्यन्तरे परमविक्षेपसमं द्क्षिणगमनस्‌ । एवं गुरुकुजसन्दानासा- 
धारभूतस्य दिक्षेपमणडलस्य संस्थानम्‌ । शीघ्रोच्ेनापि ब॒धशक्रौ । स्वशीघ्रोच्चे- 


नाप्यपमण्डलादुद्ग्द्क्षिणतश्च चरतो बुधशुक्रौ | अपिशब्दान्मन्द्स्फुटवशाञ्च । 
एतदुक्तं भवलि | बुथशुक्रयोस्स््रमन्द्फलं स्वशीघ्रोच्चे व्यस्तं कृत्वा तस्मात्स्वपातं 
विशोध्य विक्षेपस्साध्य इति । अतो सन्द्फलसंस्कृते शोधोचे स्वपातसमेःपस- 
TA चरतः । ततः क्रमेणो द्ग्यातः | पातात्निराण्यन्तरे शीध्रोच्चे परसविज्षेपस- 
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| समुद्ग्गमनं षड्ाशयन्तरेऽपसण्डले चरतः | TATA क्रमेश दक्षिणतञ्चरतः । तत्रा- 
पि ज़िराश्यन्तरे परमविक्षेपससं दक्षिशगसनस्‌ । इति । एवं सर्देषां विज्षेपस- 
 शइलमपसण्डले स्व पातङ्वयभागयोबेदुं ताभ्यां त्रिराश्यन्तरे. sare श्िणतञ्चापसण्ड- 
लात्परनविज्ञेपान्तनितं भवति । परमविक्षेपस्तु शनिगुरूकुज खकयाथे भगुवुध 
ख॒ इत्युक्तम्‌। (दुशगीतिकायास्‌६।) केचिदाचायो गुरुकुजशनोनां शीधोचफलं 
ख्वपातेःपि ग्रहवत्‌ कृत्वा तथाकृतं स्वपातं स्फुटग्रहाद्विशोध्य विक्षपानयनं 
९ कुर्वेन्ति बुधशुक्रयोस्तु स्वमन्द्फलं स्वपाते कृत्वा तं पातं शोघ्रोचादिशोध्य 
aad gaal तथच लज्लाचायेः | 
“क्षितिखुतगुरुसूयेसनुपाताः स्वचलफलेन य॒ता यथा TIA । 
1 शशिसुतसितयोः स्वपातभागाः स्वसृदुफलन च संस्कृताः स्फुटाः स्युः ॥” 
इति । अस्मिन्‌ पत्ते झुजगुरूशनीनां स्फृटग्रहात्पातोनस्‌ | इन्द्रा दी नासक- 
: विप्रकषेसज़िकषेकृतो द्यास्तमयश्य परिज्ञानमाह । 
i __ भा०ः-स्फुट चन्द्रमा जब अपमण्डलस्थ पात सस होता È तब क्रस से 
उत्तर ओर होकर जाता है । पात से तीन राशि के अन्तर पर परसविज्ञेप 
सस-उत्तर गमन करता है । पात से ६ राशि के अन्तर पर स्थित चन्द्रमा अ- 
पसण्डल में चलता है । उसी स्थान में दूसरे पात का सम्भव होता है। इस 
लिये उसकी Rafa कहो गयी । उस दूसरे पात से क्रमशः दक्षिण करके जाता 
है। वहां भी पात से तीन राशि के अन्तर पर परसविक्षेप सस दक्तिणायन 
होता है। एवं चन्द्राधार विक्षेपमरडल का संस्थान कहा हे । आर परस 
विक्षेप ४ अंश ३० कला है ( पा० ३ । गो० ८) जिन राशियों का सस wa- 
यान होता उनको निम्न लिखित चक्र द्वारा दिखलाया जाता हैः 


क्ष 


थ 


समञअपयानचक्र ॥ 
जिन दो राशियो में सम अपयान होता । जिन दो राशियों सें सस अपयान होता। 
पव = ॥ = | wt | हुल्य 
॥ सेष | कन्या ॥ हुला न्हात 
aa कष: eee ce वतत 
मिथुन | ककेट | धनु | सकर 
> त aac | सिथुन ॥ सकर [ चनु 
i | | कुम्भ | वृश्चिक 
Se ee So i ळा ॥ सोन | तुला 


la यह चक्र इसो पाद्‌ के दूसरी गो० के आशय से बना हे । 
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भा०-- जिस प्रकार सन्द्स्फट चन्द्रमा स्वपात सम अपसण्डल में चलता 
है उसी प्रकार गुरु, कुज, और कोण स्वमन्दुस्फुट पात सस WANTS a 
चलते हैं । तब क्रमशः उत्तर होकर जाता है। पात से तीन राशि के अन्तर 
पर सन्द्स्फट झैं परसविज्ञेपसस उत्तर गसन करता है । पात से ६ राशि 
के अन्तर पर मन्दुर्फुट अपसण्डल में चलते हैं । तब क्रम से claw से जाते 
हें । वहां भी तीन राशि के अन्तर पर परम विक्षेप सम दक्षिण को जाता 
है । एवं गुरु, कुज, सन्द के जाविभूंत विज्लेपमरडल का संस्थान है बुध और 
शुक्र के खसन्दुफल को अपने शीघ्रोच्च में व्यस्त ( उङ्टा ) करके उससे अपने 
पात की घटाकर विक्षेप साथे । इसलिये सन्दुफल संस्कृत शीघ्रोच स्वपात 
सम अपसण्डल में चलते हैं ; तब क्रम से उत्तर जाते हुए पात से तीन राशि 
के अन्तर पर शीधोच्च में परम विज्ञेपलम उत्तर गमन छः राशि अन्तर पर 


अपसणडल में चलने से । तब क्रस से दक्षिण जाते हुए वहां भी राशि के ज- 


न्तर पर परसविज्ञेप सस दक्षिण गमन करता हे । इसोप्रकार सब का fa- 
क्षेपमरडल अपसण्डल सें स्वपात के दोनों भाग में बन्या उन दोनों से तोन 
राशि फे अन्तर पर उत्तर दक्षिण करके अपभण्डल से परस विज्लेपान्तसित 
होता है ॥३७ 

चन्द्रोंशैद्रोद्शभिरविक्षिप्तोडकोन्तरस्थिलैदेश्य: । 

~ e ¢ SN RAS Ce Ae द्‌ 
नवभिभु गुम्न गोस्तैद्व्यधिकँद्वय ARANAZ NN 
अविक्षिप्ती सृगाडूस्स्वाकोन्तरस्थितेद्वादशभिरंशेदरण्यः । ( नवभिभे गुः । न- 

बभिः कालांशेभे गुदरंश्यः ) । नवभिविनाडिकाभिरित्यर्थः। भृगोरुक्तैस्तैड्ेंबधि- 
कैगेरुदरेश्यः । एकादशभिः कालभागेरित्य्थः । Aga a दूश्यः । त्रयोद्‌- 
शभिः कालभागे रित्यर्थः । Ag थिकैशशनिद्रेश्यः । पञ्चदशभिः कालभागेरित्य- 
थे: । तेद्वय धिकः ANT सप्तदशभिः कालभागेरित्यर्थः | यथाश्षदणाः | य- 
थासूच्त्मा इत्यथः । शुक्रा द्‌ गुर्सुच्छ्मः | ततो aa । ततो सन्द्‌ः,। ततः कुजः । भुगु- 
गुरूबुधशनिभौ साशशशिङजणननांशका इति (दृशगीलिकायास्‌ ५ । ) झदणक्रस- 
ate: विक्षिपते ग्रहे तु द्शेनसंस्कारयुतग्रहसूयेयोरन्तरालगतेरंशेयेथोक्तसंख्ये- 


GUN भबति । स्वतोऽप्रकाशस्य भूम्यादेः प्रकाशहेतुमाह | 


भा०+--सूस्ये से १२ अंश दूर पर चन्द्रमा दृश्य होता है, ९ नो कालांश 
अर्थात्‌ विनाडिका से शुक्र दृश्य होला है, गुरु ९९ कालांश, बुध १३ कालांश 
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शनि ९५ कालांश, सङ्गल १७ कालांश पर दृश्य होते हैं । जो २ ग्रह जैसे २ 
त्म होते हैं । वह २ ग्रह वेसे २ अधिक कालांश पर दीख पड़ते हैं । शुक्र से 
गुरू सूक्ष्म, पुनः बुध, तब wage, फिर सङ्गल हैं ॥ ४ ॥ 
भग्रहभानां गोलाथानि स्वच्छाफ्या विवणोनि। 
अर्थानि यथासारं सयाभिसृखानि दीप्यन्ते ॥३॥ 
भूसेद्वन्द्रादीनां ग्रहाणां भषनामश्विन्याद्तारकाशासितरतारकाणाञ्च गो- 
लाधोनि स्ेतोवृत्तानां स्वशरीराणासधोनि स्वच्छायया विवणानि स्वभावसि 
ga रूपेण विवणोनि । अघ्रकाशात्मकानि | अथवा स्वच्छायया स्वशरीरेणाक- 
करव्यवधानादुत्पन्ा या छाया तसोरूपा तया विवणोनीति । सूयाभिसुखा- 
न्यन्यान्यधानि यथासारं दोप्यन्ते। अल्पशरीरा अल्परूपा दीप्यन्ते सहाश 
शेरा महारूपा दोप्यन्ते। इत्यर्थः । चन्द्रस्य चार्थे सदा प्रकाशवद्गदति। 
अभावास्यायां चन्द्रश्योध्वेत्थे प्रकाशवद्धवति । तस्मादस्मासिस्तद्धेसदूएयं 
भवति । प्रतियदादिवु क्रमेण 'सितभाऽगोऽथो लम्बते । पूणयासधोऽधे सवें 
fad भवति । तस्माद्स्माभिद्रृश्यसधे सितं भवति । बुधशुक्रावका द्धस्स्था- 
वपि तयोस्सूयोसत्त्या सूर्यबिस्बस्य महत्त्वाच सदा सितमेव तयोबिम्बं भवति । 
कष्यासंस्थानं भूसंस्थानझाह । 
भा०:-एथिवी, चन्द्रमा, एवं अन्यान्य ग्रह, अश्विनो आदि तारागण के गो 
लाहे WAT आधा भाग-अपने शरोर का आधा भाग अपनो छाया से (सूय्ये के 
प्रकाश के कारण) अप्रकाशात्मक होता है । और शेषां इनके TA के सम्मुख 
होने से प्रकाशित होते हैं। अल्प शरीर वाले अल्प रूप से, बड़े शरीर वाले 
बड़े रूप से प्रकाशित होते Sl चन्द्रमा का आधा साग सदा प्रकाशवान्‌ 
होता है॥ ५॥ 
कृत्तमपञ्जरमध्ये कक्ष्यापरिवेष्टितः खमध्यगतः । 
मृज्जलशिखिवायुमयो भूगोलस्सवतोङ्तत्तः ॥६॥ 
भपञ्जरो नक्षत्रकच्या। वृत्ताकारनक्तत्रकच्याया सध्ये भभेबलि। कब्ष्यापरिवे- 
fea । चन्द्राकोदिग्रहाणां कदष्यासध्यगत इत्यथः | खसध्यगतः । ब्रत््ताण्डक- 
टाहावच्छिन्नस्याकाशस्य सध्यगतः | सुज्जलशिखिवास्वात्मकः संतो वृत्तञ्च भ- 
गोलो भनिभेवति । भानासध इत्यादिसिदुस्य भसंस्थानस्य एनबेचनं प्राणि- 
संचारप्रदृशेशेषतया एवंभतायां भवि सवत्र प्राणिनस्संचरन्तालिम्रद्‌शेनाथे तत्प्रा- 


णि संचारं प्रदृशेयति ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


„Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
92 गीतिकापादुः ॥ 
भा०:-वृत्ताकार नक्षत्र कक्षा में एथिवी है, चन्द्रमा, सूय्य आदि ग्रह RAT 

से परिवेष्टित आकाश के वीच जिस प्रकार दो कढाह के सम्पुट की नाइ 
अवस्थित है । रतिका, जल, वायु, AAAA सब ओर से चिरा हुआ भूगोल 
अवस्थित हे ॥ ६ ॥ 

DEKY कदस्बपुष्यय्रान्थ प्राचतस्समन्तत, कुसुम l 

agis सवसत्त्वजेलजंस्स्थजेश्रन AMT: ॥७॥ 

. यथा कद्स्वाख्यवृत्तस्य कुसुसग्रन्थिस्ससन्तत लतः सर्वत ऊच्वेभागे पाश्लष च 
HGR: प्रचितः । तथा दृत्ताकारो WHAT जलजेस्सवंसत्त्वेः स्यलजस्सववत््वेश्च 
स्वेतः प्रचितः। भूसौ सर्वत्र स्यावरजङ्गमा नदीतटाक्काद्यञ्च भवन्तीत्यर्थः । 
कल्पेन संभूतं Aha GA पचयसाह्‌ | 

भा०ः-यह भूगोल कदम्ब के फल के केशर के फेलावसः सब INT पवत, 
आरास, ग्राम, नदी आदि से घिरा हुआ है ॥ 9 ॥ 
ब्रम्ह/द्वसन भमेरुपरिष्ठाद्योजन भवात BT 
[द्िनतल्ययव रच्या सुढुपाचतायास्तादह हान, Well 
ब्रत्मदिवसेन भसेरुपरिष्टाद्योजनं रद्विसेवति। समन्ताद्योजनं दृद्भिभेवती 
त्यर्थः । दिन तल्या रात्र्या ब्रक्मणो राच्या खृदोपचिताया भूसेस्तदुानिभेवति। 
योजनं हानिर्थेवती त्यधेः | अतः कलपादौ पञ्जाशद्धिकं योजनसहसं भूमेविप्क- 
स्भः । अन्तरालेऽनुपातेन कह्प्यः । E भवति । भूसेः प्राग्गसनं नक्षत्राणां 
गत्यभावञ्ेच्छन्ति केचित्‌ तन्मिश्याज्ञानवशादित्याह । 
भा०:-एक ब्राह्म दिन में सब ओर से एथिवो को एक योजन वृद्धि होती 
है, एवं ब्रासरात्रि में एथिवी को एक योजन हानि होतो है । इसलिये करप 
को आदि में एथिवी का ९०३० योजन व्यास होता है ॥ ८॥ 


अनुलोमगतिनोस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । 
अचलानि भानि तद्वत्‌ समपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ॥९॥ 
यथा नौस्थो नौयानं Gad पुरुषोऽनुलोमगलिस्स्वाभिसतां पश्चिमां fest 
गच्छनचलं नद्या उभयपाण्लेगतमचलं वृक्षपरवेतादिवस्तु विलोमगं प्राचो दिशं 
maka पश्यति तथा भानि नक्षत्राणि लङ्कायां समपश्चिमगानि कतेसतानि 
श्रचलानि भमिगतान्धचलवस्तून्ति कमेभतानि विलोसगानीव प्राचीं faa 
गच्छन्ती पश्यन्ति लङ्कादि विषवद्देश Wa नक्ञत्रपज्जरस्य ससपश्चिसगत्वम्‌ । 
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एवं ताराणां मिण्याज्ञानबशादुत्प्ना प्रत्यव्गसनप्रतीतिसङ्गीकृत्य भूनेः प्राग्ग- 
तिरभिधीयते । परमाथेलस्तु Rata भूमिरित्यथेः। सपञ्चरस्य भ्रमणहेतुसाह । 
भा०:-जैंसे नौका में जेठा हुआ मनुष्य निकारे को स्थिर वस्तुओं को g- 

` ~ ~ पर i 
सरी ओर को चलते हुए देखता है, ऐसे ही मनुष्यों को सूय्योदि नक्षत्र जो 


| 
| ; स्थिर हैं, पञ्चिम की ओर चलते हुए दीखते हैं और एधिवी स्थिर मालूम 


होती है, परन्तु वास्तव में भूमि हो चलतो है॥ ९ ॥ 
उद्यास्तमयनिम्रित्त नित्यं प्रवहेण वायुनाक्षिप्तः । 
लंकसमपश्चिमगो भपजुरस्सग्रहो भरमति ॥१०॥ 
रव्यादीनासुद्यास्तसयहेतुभूतो भपञ्जरो नक्षत्रगोलो राशिचक्रात्मकः प्रव- 
हाख्येन वायुना सदा आक्षिस्तो लङ्कायां ससपश्चिगो ARIS असति | सेरू- 
प्रमाणं तत्स्वरूपज्ञाह । i 
भा०:-सूय्योदि के उदय और अस्त के हेतु भूत सपञ्जर थात्‌ नक्षत्रगोल 
nag नामक वायु द्वारा सदा आरचित लङ्का में सम पश्चिम ग्रहों के साथ 
चलता है॥ ९०॥ 
मेझ्योजनसात्र: प्रभाकरो हिमवता परिक्षिप्तः t 
नन्दमवनस्थ मध्ये रल्मयस्सवंतोकृत्त: ॥१९॥ 
सेरुयजनमात्रो्छितस्तावह्विस्दृतञ्च । सर्वेलोब॒त्तो रलसयत्वात्प्रभाकरञ्च 
प्रभाणामाकरः | हिभवता wade परिक्षिप्तो नन्द्नवनस्य सच्चे सवति । भर 
मेरूच्वेसचश्च॒ निर्गतो मेहरित्याह । तथाच सयः। ( सूयेसिद्वान्ते भूगोला- 
अयाये AYO ३२--३४ ४ ) 
“मध्ये सभन्ताद्ण्डस्य भूगोलो व्योख्रि तिष्ठति । 
विश्वाणः परमां शक्ति ब्रक्मणोी घारणात्मिकाम्‌ ॥: 
तदुन्तस्पुटास्सप्त जागासरससाश्रयाः । 
दिव्यौषधिरतोपेता रस्याः पातालभूसयः ॥ 
आलेकरलनिचयो जाम्बुनद्सयों गिरिः । 
भूगोलसध्यगो Asaa विनिर्गेत: ॥ 7 
इति ॥ सेरूबडवासुखाद्यवस्थानप्रदेशसाह । 
भा०-सेरु योजनसात्र ऊ चा है आर. योजनसात्र विस्तृत है, सब जोर से 
घिरा हुआ रलनय होने से प्रकाशवान्‌ है। हिसवान्‌ पदेतसे परिक्षि नन्दन 
बन Rata में अवस्थित है॥ जेस कि qeafagiea से लिखा हैः बच्न को 


२० 
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घारणाल्मिका परमाशर्हि के ऊपर यह भूगोल sE (ब्रह्माण्ड ) के बीच NT- 
काश में अमण करता छुआ अवस्थित है ॥ ve wha के भीतर नाग और 
"सुर आदि सलष्य विशेष के निवास क्षा पशत कहते हैं ( अतल, वितल, 
सुतल, तल तलतल, रखातल, पाताल, जिन में अनेक प्रकार स्वप्रकाश यक्त 
रमणीक षधि हैं ॥ खि Bio ९२ श्‍लोक ३२१३४) ॥१९९॥ 


VAG tuyg नरका दे THEA जलनच्य | 
a Or fs ss ख़त C= 
ARC सन्यन्त पर्स्परस्य TU AAA NM 
सेरुभरगगलं WATÈ स जम । बंडवामखसचे जलग्राचयोज्ज- 
: A ONS x f ~ ~ 
लसंज्ञम्‌ । तत्र श्यससच्ये Raray यबि । जलमध्ये BUA बडवासुखञ्च 


Ss 


xj 
= 
si 
SJ 
ai 
al 
A 

$ 
ay 
2} 
Al 
) 4 
ej 


भवति । असरास्खगदासिनः ise नरकवासिनः । स्वगंवशसिनोउस्माकमच- 
श्स्यिता नरकवासिन इसि अन्यन्ते ARAA तयास्माकसघरश्स्थिता- 


स्स्वगवासिन इति मन्यन्ते 
| “उपरिष्टात्‌ स्थितास्तश्य सेन्द्रः देखा wea: । 
MARTE GUS दूद्विषम्तोऽज्योम्पम्चिलाः ॥” 
इति । (सूर्येसिदुःन्ते सगोलाथ्याये झो ३६१) तस्य AAR शेषः । 
“ततः SHAT BAU AST । 
मेखलाबत्‌ Rady usar देवाझुरजिभागकृत्‌ ॥ > 
दलि च ( तत्रेव ato ६६ । ) ॥ स्थसजसांशयीस्सन्ची wa: परितो भप- 
रिचिषतुर्थभागरन्तरलव्यवस्थिता्वलसो नगरीराह । 
स०:-सेस भागगत. ससि का आथ भाय सूतिका की अधिकता से 
स्थल संज्ञक Sl और बड़बासुख शेष अध भाग जस को अधिकला से नरक 


~’ 
संज्ञक है । उस स्थल में सेल (a) war है। जल में बडवासुख ( नर- 
क ) है । असर, ( स्वगवादी ) सरा ( लरकबथी ) स्वर्गवासी गण anna 
हैं रकं नरफासी लोग हारे नीचे cet हैं एवं नरकवासी गण जानते हैं 


5 


लङ्का दक्षिशादिंग्यता । eat य छथः । यदा सूर्यादय इत्यर्थः । सिदुपरे 


स॑ एवास्तमणः । लदारवेरस्तलयस्स्याद्त्ययेः । शिहुएरी नास RANN 
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श्थितेत्यनेनोक्तं सबल । स शव लङ्गोद्‌यो Gastar सच्याहस्स्यात्‌ | तदा! 
संध्याहकाल इत्यथः | पूर्वेदेशि यवको टिक तगरोत्यनेनोकत wala । रोसः 

> कविषये स एवोद्योऽधेरपत्रस्स्यात्‌। पञ्चियदिशि स्थिता सा नगरीत्यनेनो त 
सवति | तथाच सयः (aña Bro ३७-४० 1) ; 
“चसन्तान्सेशमच्यात सल्यभागेत MAG । 

gug fe q q 


> ०१ 
WINANS पूवस्यां QARA TAWA । 


N 


ATMA भारतवर्ष लका वढ्न्सहुएपुरी । 
यश्चिभे केतुमालाख्ये रोःमकाख्या अकोतिता ॥ 
तस्यां fagt सहात्मानों निवएन्ति गतव्यथाः ॥” 
gfa ॥ र्वेस्समन्ताद््चमणात्प्रलिदेशं कालसेद्स्थ पूर्वादिदिग्विभागोऽत्र 
सड्डासचिकृत्य सेरुस्थानात्‌ कृतः ॥ सेरुलङ्कयोबेडबासुखलङुयोञ्चान्तरालप्रदेशं 
लङ्कोज्जयिन्योरन्तरालप्रदेशञ्चग्ह 
भा०:--जिसं ससय ag ( दृक्षिण दिशा भें) से aga होता, उस 
समय agg (उत्तर दिशा में है) यस्त, यब कोटी में सध्दान्ड (पूछे 
दिशा में है) अर रोमक नगर (पश्चिम दिशा में है) सें आधीरात होतो है॥१३॥ 
स्थलजलमध्याल्लङ्का भुकदियाया सनच्चवुनाग । 
उज्जयिनी टड्वायास्तत्वत्रंशे समोतरत: ॥१४॥ 
स्थलसच्यान्मेरस्थानात्‌ भकषवयायाचतुभगान्तरे सङ्का भवति । तथा जल 
a सध्यादूबडवायुखस्थानाच भकदयायाश्वतुलेगान्तरे TE भवति । लङ्कावल्सि- 
_ ढुपुरयवकोटिरोनकविषयाञ्ज व्यलजलसथ्यप्द्र कदयईचलुसागे भवन्ति । WE 
यास्समोत्तरदिशि BACT | भकद्याचतभागत्य चतुरंशे । भकच्यायाष्षोरेडशांशे । 
उज्जयिनो नास नगरी भवति । उज्जयिनी लङ्कायास्स बेसर दिशि सुकदयायाः 
पञ्चुद्‌शांशे । इति केचिदद्न्ति । तरयान्तर अद्‌ शित्‌ । 


“लङ्कोत्तरतोज्वन्तो UTR agg ॥” 
इति ब्रक्मगुप्तः ॥ भूपष्ठ RAN AE gang भागमाह । 
भा०:--स्यल मच्य से seta भेरस्यशन से भ कक्षा के चलुथे भरग अन्तर 


जम 
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बडवा मख स्थान से चतुथ भाग अन्तराले 

यवकोटी और रोमक भी भूकक्ताके AGT 

दिशा में भकक्षा के चतुथ अंश के A 

it} १४ n 
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पर लड्डा है । जल स्थान से अपोत्‌ 
में लङ्का है। लङ्का की नाई AFIT, 

भाग अन्तराल में है। सङ्का के समान उत्तर 
चौथे भाग में अर्थात. ९६ अंश पर उज्जयिनी नगरी 


भव्यासार्थैनीनं दृश्यं देशावशमावुगोलाधम्‌ । 


अच भमिच्छनं भव्यासाच arga ॥९७।॥ 
auqa तनरहिताद्गफष्ठाद्गगोसाचं ज्योतिञ्चक्रस्योणथंचं 


qapma पर्व 
सव्यासाथना- 


भव्यासार्थेनोनं भव्यासाधेतुल्यांशहीनं दृश्यं Aa । अपरवध 
| fag नसिच्डनसदूश्यं भवति । एतदुक्त भनति । ज्योतित्रक्रस्य यदूष्यौथं तस्य 
| पर्वेसागे भव्यासार्धतल्योंऽशोऽस्माभिणद्रश्यो सवति नपष्ठव्यवघानात । तथा प~ as 
| ञ्रिसभागेऽपि अव्यासार्धेतल्यांशोऽस्माभिरहूश्यो भवति । श्तस्ताभ्यासंशाभ्या ` ` 
| मेनमपर्यचे समदेशे भणष्ठेऽवास्थतदूश्य भवलि | HATA ताभ्यासंशाभ्यां यत 
| भसिच्डवत्वात समदेशे भण्येश्‍वल्थितेरदृश्यं भवति ॥ ज्योतिश्चक्रे FAG द्रुश्य" 
| भागसाह । 

भा०:-सम देश से अर्थात्‌ पवत आदि से व्यवधान रहित भूएष्ठ से भगोलादु 
ज्योतिश्चक्र के कपर का आधा ASAT से कन-अथोत्‌ भव्यासादु तुल्यांश ... 
हीन FEUI होता है.। दूसरा आधा भूव्यासाठ से अधिक भसिळन-अदूश्य | 
| होता है । आशय यह है कि भपष्ठ के व्यवधान से ज्योतिश्‍चक्र का जो उच्चं । 
| रु भाग है उस के पूर्व भाग में सव्यासादु तुल्याश हम लोगों से भ्रश्य होता 21 | 
i तथा पश्चिसभाग में भृव्यासाहु तुल्यअश हम लोगों से अदृश्य होता है। इस o 
| कारण उन अंशों से हीन ऊपर नीचे देश में भएष्ठ में wa स्थित पुरुष से $ 
a होता है । दूसरा AG उन अंशों से यक्त भसि से छिपे होने से समदृश 
| में भएष्ठ पर अवस्थित पुरुष से अदृश्य होता है ॥ ९९॥ 


दवाः TAA भगोलाघमद्ड्मेर्सास्थतास्सव्यस्‌ | 


अपसव्यगं aura दक्षिणबडवामुख प्रेलाः॥९६॥ 


ता देवास्सव्यं भगोलाधं ज्योतिश्चक्राभिमुखस्य लङ्कास्थः 
Ceara: | दक्षिणभागगतमडः 
त्गगतमथें पश्यन्ति | 


झद्ग्गतमेरूसं९थ 
स्य परुषस्य सव्यभागगतं पश्यन्ति । उद्ग्गतसघ 
aga स्थिताः प्रेता नरकबासिनोऽपसव्यग दक्षिणभ 
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सेषा दिगमुद्ग्े देवाः पस्यन्ति । तुलादिगं दुक्षिखमर्थे नरकवासिनः पश्यन्ति । 
que । केचिदेबं बदुन्ति । ज्योति ऽक्रस्योदगथें सव्यं सव्यगं मेरुस्था देवाः 
पश्यन्ति । दुक्षिणमर्धमपसव्यगमसुराः पश्यन्ति | तयाच ब्रक्मगुप्तः । 
e सौस्यनपसण्डलाथ भेषाद्यं सव्यगं सदा देवाः । 
पश्यन्ति aera दुक्षिणमपसव्यगं देत्याः ॥ » 

इति । अत्रैवं योज्यम्‌ | भेरुबडवामुखयोज्योतिश्चक्रवदुस्रसतां देवासुराणां 
सव्यगमपसव्यगद्चेति । अपसव्यगशब्दो हि दुक्षिगवाचकः | देवादीनां दिनप्र- 
साणसाह । 

भा०--सेरूनिवासी ( देवगण ) ज्योतिइचक्र के उत्तर Weng को देखते 
हैं और दक्षिण मेरूनिवासी ( प्रेत ) असुरगण दक्षिण गोलाट् को देखते हैं । 
अथात्‌ मेष, दृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन खः राशि पय्येन्त भगोलाहु को 
देवगण देखते, उस समय दक्षिण मेरूनिवासी ( असुर ) तुला, वृञ्चिक, धनु, 
सकर, कुम्भ, मीन, राशि पय्येन्त दक्षिण गोलाढु को देखते हैं ॥ १६ ॥ - 

रविवर्षाचे देवाः पश्यन्त्युदितं रविं तथा प्रेताः । 
शशिसासार्धं पितरश्शशिगाः कुदिनाधेमिह मनुजाः ॥९७ 

रविवर्षार्धे भेषमासादिकन्यासासान्तं देवास्सदोदितं रविं पश्यन्ति सेषा- 
'दिकिन्यान्तराशीनां मेसु क्षितिजादूध्वेगतत्वात्‌ क्षितिजवच्चक्च्सणाच 1 अतो 
सेषादिमासषटकं देवानां fea भवति । तुलासासादि सीनसासान्तं दुवा रविं 
कदाचिदपि न पश्यन्ति तुलादिशशिषटकस्य मेरुक्षिलिजाद्ंधोगतत्वात्‌ क्षिति- 
जानसारेण चक्र्रमणाच्च | अतस्तलादिसासषटकं देवानां रात्रिभेवति । तथा 
प्रेताः । नरकवासिनशञ्च तथा रविवर्घाथे रविं पश्यन्ति । किन्तु तुलाभासादि 
सीनमासान्तं रविं पश्यन्ति । अतस्तदा तेषां दिनं भवति । सेषसासादि सीन- 


arated रविं कदाचिन्न पश्यन्ति ॥ अतस्तदा तेषां रात्रिभेवति । सेरूबडवा 


सखयोरूभ्वाधो दिशौ व्यत्ययाद्गवतः | ्रतस्तयोद्निरात्रो च व्यत्ययेन भवतः ॥ 
सृगादिमासषट्कं देवानां दिनसिति यो व्यवहारस्स तु तत्र वे दिककसेणां 
विहितत्वात्‌ कृतः कक्यादिसासषदके अविहितत्वात्तेषां रात्रिरिति च व्यवहारः 
कृतः । शत्र बराहसिहिरः 

« भेषदषसिथुनसंस्थे दनमक ककेटादिगे रात्रिः | 

सेरु स्थितदेवानामिति यैरूक्त नमस्तेभ्यः ॥ ” 
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इति ॥ शंशिगएशशशिसण्डलीषघ्वेभागगता पिसरश्णशशिमासस्थय WRR- 


> Lr 'र३* © w R = 
स्थाध Ta पश्यन्ति । जशिनाञस्यापराये न पश्यन्ति। अतः पिलृणा चान्द्रसा 


9८ 


0 € < 
ari fed भवति । तदे राजिय् । असावाश्यायां हि चन्द्रमण्डलादूभ्वेगतो 
Ñ . र. Ñ T . q 
उको भवति । अतस्तदानो faut fears सवति । पौणमास्यां ARAT- 


७ छ EE पो 
लादूधोगतोऽकेः । अतस्तदा TET usa भलि । अष्टल्येथीरुद्यास्त- 
Ramà रविं पश्यन्ति । 


सयो च! तुदिनाधेनिद्द ननुजएः । सालुजास्तावनदुनस्य 
SUT न पश्यन्ति । गोलकल्यनासायाषट्रयेनाह । 
M~e © ~ 

भा०:--सेष, दृष, सियुन, क्ट, सिंह, कन्या, इन खः सास Gea eat 
गण सदा सूख्ये को उदित देखते हैं, इस कारण देवताओं का छः साश का एक 
दिन होता है । और तुला, GAR, घनु, सकर, g सोन, इन छः सास 
पथ्येन्त देवगण HEIR नहं देखते अतएव इन छः जाय चा Saat एक रात्रि 

an 

होती हे | और प्रेत या असरगण तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, सीन, इन 
छः सास पय्यन्त सूर्य्यं को सदेव उदित देखते इस लिये असरों को छः सास 
का एक दिन होता है। एवं मेष, वृष, मिथुन, aac, सिंह, कन्या, इन छः 
सास VEGA असुरगण grà को नहीं देखते इस कारण इतने ससय इनकी 
छः मास की एक रात्रि होती है । और a ( चन्द्रलोकनिवासी ) 
चान्द्र मास के ATS भाग पथ्येन्त सूये को देखते हैं अतएव इनका हमारे 


१५ दिन का एक दिन होता एवं इतने ही (९५) की उनकी एक रात्रि होती है। क्यों 


~ 


कि अमावास्या को चन्द्रमण्डल के उपरले भाग में सूय्ये दौख पड़ता इस का- 


\ 


र पितृगण को उस ससघ मध्यान्ह होता है और पौणेमासी को चन्द्रमण्डल 
- से नोचे qà रहता अलएव उस सभय पितृगण की आधीरात होती है । 


और कृष्णपक्ष के अष्टमी को पितृ लोगों का सूर्योदय और HAA की 


अष्टमी को qata होता है । मनुष्यों को सावन दिन के अथवा भाग पय्येन्त 


सूय्ये दोखता एवं अपरा नहीं दीखता ॥ ९७॥ ` 
पूर्वापरमघऊचू मयडलम'थ दक्षिणोत्तरज व । 
{क्षितिजं समपार्श्वस्थं भानां यत्रोद्यास्तमयौ॥१८॥ ` 


वंशशलाकादिना निमितमेकं मएङलं दृत्तं qatar A: निद्थ्यात्‌ ।- 


तत्‌ सममण्डलं नास भवति। तत्प्रसाणमेवापर सण्डलं द्षिशोत्तरमधऊध्यें 
निदध्यात्‌ तद्रत्तिणोत्तरार्यं भवलि । पुनरन्यन्सरड्लं तंत्प्रसाणं SATS 
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तक निदच्यात । तत्‌ क्षितिजं नास । तस्मिन्‌ 


इहराञ्ोद्यास्तनयी भवतः ॥ 


स्त 


तियेग्गतं {दिकचतुछयजनितस्व 
क्षितिजे सानां नदत्राणामकोदि 

aoai की शलाका आदि से सण्डल (au) बनावे, उस में 
पर्व खीर पश्चिम साग को क्रस से नोच ऊपर CG, वह SARWA , 
होगा । उसी कें तुल्य FST सएडल TINT, उत्तर क्रस से नोचेऊपर को Ta 
बह ` दक्षिणोत्तर मण्डल ? होगा । पुः एक तसरा मण्डल उसी के 
चलष्टय जनित स्वस्तिक ta, उसका नास 


बराबर 'लिरळे क्रस से देक 
` क्षिलिज , होगा । उस ` fafan › सें नक्षत्र शहादिकों का उद्य, अस्त का 
ज्ञान होगा ॥ १८ ४ 
+S eae wea CC RA 
पूबापरादरठन्न SUAS ग्य लग्न यल्‌ । 


o ~ 


उन्मशडलं भवेत्तत क्षयवट्टी यत्र दिवसनिशो: ॥१९॥ 


पर्वेप्रमाणमेवापरं॑ सण्डल॑ प्रवापरस्वस्तिकयोस्तियाडि'चायोतचरस्व स्तिकगत- 
्ितिजसख्डलादूध्वेसचायेःकज्यान्तरे दुक्षिशोत्तरमण्डले लग्नं यथा भवाल । 
तथा दुक्षिणस्त्रस्तिकगतच्तितिजमण्डलाद्धञ्चाक्षज्यान्तरे दक्षिणोत्तरसण्डले लग्नं 
यथा भवति तथा निद्थ्यात्‌ | एतदुन्सण्डलं नास भवति । 'दिवसनिशोः क्षय- 
aA अस्मिन्वेद्ये । एतत्‌ खगोलचान भवति । अस्घाल्तगेत नक्षत्रगोलसप्यस्ति । 
तत्संस्थानन्त । पर्वापरमधऊध्वे तथा दृद्भिणो ्तरमधङुध्वेज्च ससपाश्वेस्थं दिक्च- 
तष्टयजनितस्वस्तिकञ्च avtar एतानि are विषवन्सण्डलानि। AT पू्वापरं 
चटिकासण्डलाख्यं स्थात्‌। प॒नरपशं मण्डलं पूवापरस्वस्तिकयोस्तियडिचायाधस्स्व- 
AY परसापक्रसतल्यरन्तरे दालिशोत्तरशला 


गस्तकादत्तरत SERE 
कयोबेप्नीयात्‌ पूरवापरस्वस्तिकयोश्च बच्चीयात्‌ | एतद्पनरडलं TTT gd 
भवति । पुनर्घटिकासश्वलस्य TTS उत्तरतश्च स्वेच्ड(पक्रसान्तर्णु पूवापरा- 
यतानि तत्तत्स्यानहसानि मण्डलानि ARTE । तःनीएस्वाहोरणत्रसण्डानि । 
पनशञदणासृज्वीनयश्यलाकां गोलस्य दक्षिशोत्तरस्वस्तिकहूयाभितेधिनौ निधा 
य agate शरद्रिंङके निञ्चले निद्ष्याल्‌। पुनस्तद्वहिशशरदणिङकयोरत्तरा- 
लतुल्यव्यासं खगोल BANG! पुनः TA डन्सशडलदु द्विशोत्तर्षणडससंपालदू ये 
बेच कृत्वा तयोरयश्शलाकाये प्रवेशयेत्‌। एवं स्वविषयगोलःवस्थितिः । दृष्टूब- 
शाद्धरूघ्वेदिविभागः Ba | इत्याह । 

भा०:--पूवे ` अपर , और ` क्षितिज , रेखा के सङ्गस होकर दूसरा एक 
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८० गौतिकापाद्‌ः ॥ 
aa रचना करे । वह स्वदेशीय अक्षांश परिमित उत्तर और दुणिण धुव से 
दूर अवश्यित होगा ओर इस वृत्त का नाम उन्मएडल , होगा । इसी = 
ण्डल , में सूय्ये जब दोख पड़ता है उस समय दिन आर रात्रि का हास और 


ag होती है ॥ ९९॥ 
पर्वापरदिग्रेसाचश्चोध्वा दक्षिणोत्तरस्था च। 
एतासां संपातो द्रष्टा यस्मिन्‌ AAT शे ॥२०॥ 
पूबोपरदिग्गिता या रेखा या चाधकध्वेद्ग्गता दक्षिणोत्तरदिंग्गता च या 
तासां संयोगो द्रष्टस्थाने भवति॥ हङ्सण्डलं दृकक्षषसण्डलश्चाह | | 
सट पपर दिग्गत रेखा जो नोचे ऊपर को गदे है, दक्षिणोत्तर दिं- 
ग्गत है, चल का संयोग स्थान दृष्टा का स्यान होता है॥२०॥ . 
ऊर्घ्वेमधस्तादद्रष्टुक्षयं FATES ग्रहाभिमुखस्‌ । 
दूकक्षेपमण्डलमपि प्राग्लग्नं र्यात्तिराश्यूनम्‌ ॥२९॥ 
क्वाधोगतं द्रण्ट्सच्यभिष्टग्रहासिखं हङ्सण्डलं भबति। पूर्वोक्तमण्डलरनि 


मथ्यं भव faz म प्राग्लग्नं ह- 
भमध्यसध्यानि | इद्न्तु भूषष्ठस्थितद्रष्टु भवति। Angi प्राग्लग्नं हः 
nN. 


~ ण्‌ लस्बन 3 
क्लेपसरडलं भवति । इत्यर्थः। टूड्मणडलहक्लेपमणडलयोलेस्बनविधाबुपयोगः 
गोलं यन्त्रेण भ्रासयन्ति केचित्‌ । तत्रोपायं प्रदु्शेयाति । 

भा०:--कपर नीचे को गया हुआ द्रष्टा का सध्य दष्टग्रहभ सुख ढुङ्मण्डल 
होगा । पूर्वोक्त मण्डल सब भूमध्य सध्य है । ag at भू एष्ठस्थित दृष्टा सध्य. 
हुआ । अथात्‌ तीन राशि ऊन ग्राग्‌ लग्न FANT AES होता है URW 
१ ) र वी 
काष्ठमयं समवूत्त समन्ततस्समगुरू लघु गोलम्‌। 
EN a. >> €~ न्न i 
यारततैलजलैस्तं AAAA च कालसमस्‌ NRU 
काष्ठमयं वंशादिकाष्ठे निर्मित न समवत्तं सर्वेतीवत्तं ससन्ततस्समगुरुं T- 

; है MN 
बोवयवेषु समं गुरुत्वं यथा भवलि तथा कृतम्‌ लघुसगुरुस्‌। os i 
'पारतादिभिस्तं खधिया च कालसर्म AAA i मना । भूमिष्ठ Ns 
म्भयोरूपरि गोलप्रोतायश्शलाकाया HA स्थापयत्‌ | MASAMI AT “aa a 
तेलेन सिञ्चेत्‌ यथा निस्सङ्गो गोलो ञ्मति । गोसस्यापरतो गोलपरिधिसंसि- 
aera साथण्छिद्ं जलपूणं ATH faqeata ततो गोलस्यापरस्वस्तिके कीलक 

Nn ० रि 
faa तस्मिनसूत्रस्यैकम प्रं agun विषुवन्सण्डलएष्ठन प्राङ्सुख नौत्वा. 
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तत उपथोकृष्य प्रत्यङ्सुखं तेनेव नोल्वा तदग्रबद्ध परतपरणंमलाब ANAN H- 
लके निदध्यात्‌ ततो amanaia fad कुर्याल्‌ लेन जलं निस्सवति। न- 
* लकस्थजलमधो यच्छति । तद्ृशाच्च तत्रस्यसलाजु पारतपत्या गरुत्वाज्जलेन स- 
हाथो गच्छद्‌ गोलं प्रत्यडसुसमाकर्षेति । एवं वनेशहूघ/टिकाभिरचेसस्मिलं यथा 
जल भवति गोलस्य ary दति तथा स्मदा जल निस्खादो योज्यः । इति । 
गोलोऽयं घटिकायन्त्रःत्‌ कालपरिच्छेद्साथनमेब नत (ज्योतिश्चक्क्रमणसाथनस्‌) 
ज्योतिश्चक्रे हि समोदिती गुरुचन्द्रौ ग्रतिमूहूतें स्थानान्तरितो दृश्येते । अस्मिन्न 
तथा दृश्यते । अतो घहिकश्यन्त्रसमोऽघं शोलः। नलु ज्यतिश्चक्रससः । क्रान्ति 
or TS ELERTE = a A 
CORRE EAEE हि गोलप्रयोजनस्‌ ॥ अथ 
ज्योतिञ्चक्रस्यैज्याधिः ज्षेत्रविशेषन्‌ प्रदुशयिष्यन्‌ क्षेत्रकल्पनाप्रकारसक्तावल- 


yd 


FIR चाह ६ 
h भा०:-वंश आदि काष्ठ का बना हुआ सब ओर से बराबर एवं सस गर 
॥ ( भारो ) दत्त (saat आर बहुल भारी नही T) इस प्रकार काष्ठगोल बनाकर | 


पारे से या अपनी बुद्धि से विचार कर किसी अन्य उपयुक्त वस्तु से काल के 
बराबर BAU करावे । इस का अभिप्राय यह है Rae के दक्षिण उत्तर 
स्तम्भ के. ऊपर गोल घोल लोहे के शले के आग सें स्थिर करे । गोल के q- 
।  क्षिणोत्तर fag में तेल से इस प्रकार सोचे जिस से निस्सङ्ग होकर असर करे। 
| गोल के दूसरी ओर से परिचि ahaa दोघे fas फे साथ जल से भरा awa 
। ( नल ) रक्खे, तदनन्तर गोल के अपर स्वस्तिक पर कीलक गाड़े,-एवं se 
| सूत्र के एक अग्रभाग को बांध कर, विषवन्‌सण्डल एषठ द्वारा MERE लाकर 
ऊपर को खींच कर उसी से ञत्यडमुख लाकर उस को अग्रभाग को बांधकर, 
Í पारे से भरी तुम्बी जल भरे हुए नलक सें रकखे, तब नलक के नीचे के छिद्र 
को फलावे-उस से जल गिरता है । और नलक में जल नीचे जाता है, इस. 
= कारण वहां की तुस्बी पारे से भरे होने से भारीपन से जल के साथ नीचे 
| जाती हुई गोल को पूर्वे की ओर खींचती है। एवं ३० घटिका सें आधे साग 
। गोल जितने जल में से गिरे उतना जल गिरने योग्य अपनी ay से wT ॥२२॥ 
| दृग्गोलार्धकपाले ज्याधन विकल्पयेद्वगोलाधेम्‌ । 
| विषुवज्जीवाक्षभुजा तस्यास्त्ववलम्बकः PT: ॥२३॥ 
| दूग्गोलाधेकपाले दृश्य गोलाधेभागे ज्याधेन तत्र गोलपाद्निष्पननेन ज्या- 
घेनाक्षादिभजात्मनावलम्बकादिकोट्यात्मना च स्थितेन भगोला्थे विव्हरूपये- 


RR 
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प्र गोलिकापादः ॥ 
ज्ज्योतिञ्चक्राध विविध कल्पयेत्‌ । अक्षञ्याशङकुभज्याद्याश्रितेविविधेः RAAR 
दृश्यं सगोलाधे कल्पयेद्त्यिथेः | सा ANNTA केत्रकल्पनयोपयच्ज्ञ- 
येत्युक्त भवति । विषुवज्जी वा खसुजा । विषुवाहिनलभ्यान्हेऽर्कखमच्ययोरन्तरा- 
लज्या विषवज्जीबा भवति । विषवच्छायेत्यथेः । साक्षणजा भवति । अक्तज्येत्यथः 
अवलम्बकस्तस्णाः कोटिः | अक्षज्यावगेही नत्रिज्यादगेश्य पद्सवलस्बक FAWN 
विषुवन्सध्यान्हेशङकुरवलम्बकस्स्यात्‌ । स्वाहोत्राधसाह 

सा०--हूृश्य Wag साग में, agi गोल पाद्‌ से उत्पन्न ज्या हारा 
WAS ARIAT व लब्बकादि र कोट्यात्सा द्वारा विकल्प से ज्योति- 
अक्राहु को विविध प्रकार से कल्पना करे। अर्थात्‌ BATT WE भज्यादि आ- 


Ga अनेक क्षेत्र द्वारा ge भगोलाड की रचना करे। आशय यह है कि 
Raag दिन के सच्याह सें सय्ये आऔर आकाश के बीच की ज्या को विष- 


ay जीवा ( विबुवच्छाया ) कहते हैं। बही saun होती है अर्थात्‌ आ- 
क्षज्या होतो हे । उसको manran कोटि होती हे । अर्थात अच्चज्या at 
हीन जरिज्यावर्ग का पढ्‌ sean होती है ॥ २३॥ 
TETEHI व्यासाचकृतेविशोष्य TTS । 
पनददरदाक्षणतस्तदहोराचाचावण्कस्मः ७२३ ॥ 
पपक्रसञ्यावयं व्यासाथेवगाह्विशोच्य शिष्टस्य सूलं बिषवन्मण्डलस्य घ- 
'हिकरस्यास्योद्र्द्क्तिएगत्ोर्स्वाहोरत्रमरडलयोरचेदिष्कस्सी भवति | विष्क- 
म्भाधेसित्यघेः । क्रान्तिभजायास्स्वाहीराजार्च कोटिः । व्यासाध कर्णः। गोलान्तर्ग- 
तमच्तभुजाददिकं क्षेत्र महाभारकरीयव्याख्यायां विस्तरेण प्रदुशितस्‌ ARNA न 
व्याख्यास्यामः | निरक्षदेश राशय दयग्रसाणसह । 
भा०:--दृष्ट अपक्रसज्या बगे को व्यासाहु at से घटाकर अवशिष्ट के 
को घटिकानालक विषवन्सश्डल के उत्तर दक्षिण गत स्वाहोरात्राद्ट स- 
सडल का ag tamer होता है । क्रान्ति मजा के स्वाहोरात्राहुं कोटि होती 
है, sarang कसे होता है ॥ २४॥ 
oF T थमे स 
इृष्टज्यागुणितनहोरात्रव्यासाधमेब काष्टान्त्यम्‌। 
Ss 
स्वाहोरात्राथेहतफलमजालड्रोदयप्राग्ज्या ॥ २४ ॥ 
स्थाहीराजव्यात्तार्थ GE AT काष्ठान्त्यसपक्रमकाछान्तगतम्‌ | परमा प- 
क्रम स(धितखाहो रात्राधेस्‌ | स्वेराजिविषयेशपि परसापक्रमसिद्दुस्वाहोरात्रधेनेव 
निहन्यते । दत्पेवणव्रेनो ह 'परजापनसिद्राहोरात्राथे शशिकृतशशिरामतल्यसि- 
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आ्येसटीये- 3 
भजज्याला थितेनेष्टस्वाहोरत्राथैन हरेत्‌। तत्र लङ्च 

हज्ययेष्ट भुजज्यया FAVE तद्‌भजज्यासा स्वाहोरात्राथन CAAA AS 
सञाहल्लङ्को दूयम्रार्ञ्या MATE | लङ्कायां तदुभुजावागगतराच्युदसयकालजाता AT 
आगपरसण्डलज्या HERATA QAT । शा चापिलोद्यास्तामिलिसजरले । 
एवं भजाभागस्योद्यप्रसाशानयनज्‌ | अतिराशितानन्त JETU EARI- 


saai QnA gaa लयोरन्तर कुयात्‌ uA eas 
सवात | सेषादितस्तुलादितश MAG AMIN: WaT | SAARNA CES eae] 
HAT भवन्ति।कन्यान्तान्सोनान्ततोत्कमेण WHIT प्रवृत्ति: । अतस्तन श्रश्एुद्या- 

=< = ALA शिक > Te = सेदस्‌ = TATA 
gitmaa सवन्ति। अत्रैवं त्रेराशिकस्‌ । यदि त्रिज्यया परमापासेट्ुस्थाहोराचाचे- 
तल्या कोटिलेभ्यते तदेशज्यया feadtdiverdierrendantteaisa: । य- 


दोषस्वाहोरावाथे इयतो aaa ores किमतोति घटिझश्सणडलगतरा- 
श्युद्यज्यालब्धिः | अन्न प्रथसत्रराशिक्षे व्यासार्थ सायहररः। हि रोये सगुशकारः 


.तयोगेणकारहारयोस्तुल्यत्वात्तदुद्यं विना कल क्रियते । {दिननिशोः aaga- 
नयनसाह | 
भा०:---परसापक्रस साधित स्वाहोरात्राद्द को इष्ट शजज्या से गुन कर, 
उस yasa से साधित इष्ट स्वाहोरातराठ़ हारा भाग देवे भाग फल मेष 
राशि से लङ्कोद्य प्रागज्या होला है ॥ २३ ॥ 
इष्टापक्रमगुणितामक्षज्यां लम्बन SATA 
Aaa दितिजा क्षयव हिज्या दिननिशोस्सा ॥२६॥ 
ङष्टणक्रसञ्ययाषाज्या निहत्य लब्बन्ते हत्वा TT सा SER स्वा- 
होरात्रसणडलनिप्पना दिननिशोः wagigear fata किलिजसण्डलादुत्प- 
ari क्षितिज्येत्य AAG चेराशिकस्‌ । यद्यजलस्वककोटशक्षज्या भजा लदा- 
चक्रसकोटया का भजे Se: । सा स्वाहोराशत्रनिषणणा । शतस्ता जिज्यया 
निहत्य स्वाहोरात्रण uta! तज wear चरद्लज्या सवति । asa Sore 
स्‌ । यद्र खाहोराज इयतो ज्या तदा व्यासाधेसरडले किमती तिव्पाहादैसण्ड- 
लज्यालब्धिः । चरद्लाश्चापिताञ्चरद्लासवो भवन्ति | स्वदेशराश्यदुयमाह । 


भा:-- इष्टापक्रसज्या से अत्षज्या को गुशनक्कर लस्बक से साग दे, भाग 
फल को VIIA सें स्वाहोराजसण्डस निष्पन्न दिल ua के क्षय ate 


ज्याक्षित्तिजा, fafan सश्डल से डत्पन्न क्षितिज होता है ॥ २६ ॥ 
उद्यति हि चक्रपाद्श्ररदलहीनेन दिवसपादेन । 
प्रथमा उन्त्यश्वाथान्यी ततसहितेन BATAAN Q oy 


WISE 


As 


A 
i 
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eg गीतिकापादः ॥ 

प्रचसञ्चक्रपादी मेषद्षसिणनाख्यश्चरद्लही नेन Raana चरद्लही ना 
भिः पञ्चद्‌शचटीभिः । उद्यति । अन्त्यश्च daama चरदुलही नाभिः 
पञ्चद्शघटिकासिरुद्यति। छतो सुगादिसियुनान्ताना घण्यां लङ्कीदुयास्तद्वाशि" 
भवचरद्लासुसिही नास्स्वदेशो दया अन्ति । SUF तत्सछितेन | कर्कसिंहक- 
न्यस्ख्यस्तुलासिचापछ्यख्च चक्रपादौ चरदलसहितेन दिवतपादेनोद्यतः । अतः 
कक्यादिचापान्तानां षणणं रशी नां लट्षीदयास्तत्तचरदलयुतास्त्वदेशोदया भव- 
न्ति । क्रमोत्कनतः | प्रथमपादे प्रथसराशेभेषस्य लङ्कीद्ये प्रथनराशिभवं घरद्‌- 
ल॑ शोध्यम्‌। रषस्य द्वितीयस्य aged द्वितीयराशिभवं weed शोच्यस्‌ । ल~ 
तीयस्य सिथुनस्य लङ्कीद्ये दृतीयराशिभर्व agai शोष्यस्‌। द्वितीयपादे तूत्क- 
Qu देयम्‌ । ककेटस्य ततीयराशिचरदलं Faq सिंहस्य हितीयराशिचरद्लं दे- 


>> 


25 aat “ats क्रमेण = सत 
यस्‌ । कन्यायाः प्रथसराशिचरदलं देयस्‌ । दतीयपादे क्रमेण Faq । चतुथपाद्‌ 


उत्क्रमेण शोच्यजू । इत्युक्तं अवलि । गोलस्योत्तरोन्लस्वान्नीनाद्यशशीघसुद्च- 


न्ति । अतस्तेषु चरद्लै शोष्यस्‌ । तस्वादेव कर्कंदादुयश्शनेरुद्यन्ति । अतस्तेषु 
Stee TAY ॥ FENA शडकानयनसाह । 

भा०:--प्रथस चक्र पाद्‌ अर्थात्‌ मेष, au, fron नामक है । चरदल 
हीन द्वारा Raama से अर्थात्‌ १३४ चटिका करके उद्य होता है । और 
अन्त्य Wald सीन, कुम्भ, सकर, नामक पाद है, सो ९९ घटिका करके उद्य 
होता हे , दसलिये सकार, कुम्भ, सीन, मेष, वृष, faa, इन छः राशियों का 
उदयास्त ९९ प्राण हीघटा करके स्वदेशोद्य होता है ॥ आर ad, सिंह, कन्या, 
तुला, दश्चिक, घनु, क्रम से प्रथम तीन राशि द्वितीय पाद ओर दूसरा तीन 
राशि तृतीय पाद है । ९९ घटिका जोड़ने से उदय होतः है । अतएव कर्कादि 
चनु पय्येन्त छः राशियों का Aqa उस उस ९९ प्राश के जोड़ने से स्वदेशोदय 
होता है । प्रथम परद्‌ में प्रथम राशि भेव राशि के लक्कीद्य में प्रथम राशि से 
उत्पन्न चरद्ल चटावे । वृष राशि mite द्वितीय राशि के ढङ्कोद्य में द्वितीय 
राशि भव चरदूल घटावे । दतीय निघुन राशि के ayes में ठतीय राशि 
भव चरद्ल घटावे । और द्वितीय पाद्‌ में कर्कट राशि का तृतीय चरदल 
जोड़े । सिंह राशि के ततीय राशि के चरदल जोडे । चतुर्थ sia में उत्क्रम 
करके घटावे। गोल के उत्तर उन्नत होने से भीन आदिं राशि शीघ्र उदय 
होती है, ग्रतएव उन में चरदल घटाया जाता है । आर कर्कट आदि राशि 
चीरे २ उद्य होती है इस लिये उन में चरदुल जोड़ा जाता है ॥२७॥ 
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आयैसटीधे- cy 


स्वाहोरात्र एज्यां क्षितिजादबलम्बकाहतांकृत्वा | 
1वबष्क्मा था ACA गतशेषयोश्शसडक tga N 
ह्षितिजात क्षितिजसण्डलादुत्पन्ा स्वरहोरास्रेष्ठज्या yate दिनस्य गट- 
घटिकासिरानीतासपराक्षे दिनस्य शेवघटिकाभिरानीतामवलस्बकेनाहतां 
कृत्वा पुनस्तस्मिन्‌ राशी विष्कस्भाथेन विभक्त सति शङ्‌ कुभेवति । इष्टकाले स- 
हाशडकुभेवति । दिनस्य गलशेषथोएशङ कुः । अभीष्टादिनगतकाले5मी प्द्निष्य- 
काल च शङ्कुसवति । दिनस्य गतशेषयोस्स्वाहोरात्रे्ज्यासिति वा सम्बन्ध: | 
maa चराशिकसू्‌ । यदि त्रिज्यालुरुघस्वा होशत्रेष्टज्यया लस्बकतल्यण्शङकर्लस्पते 
तदेष्स्वाहोरात्रेएज्यया कश्शडकुरितीहशड्कुलबियः । विषवहिनसध्याहे हि 
त्रिज्या स्वाहोरात्रेष्ज्या | अवलस्बकश्शड कुः | स्वाहोराभेष्टज्यानयनन्त । उत्तर 


गोले गतगन्तव्यासुम्यश्वरदलासन्विशोध्य जीवासादाय स्वाहोशज्रार्थेन निहत्य 
त्रिज्यया विभज्य wee मज्यां प्रक्षिपेत्‌ । सा क्षितिजादल्पना स्वाहोरात्रेष्ठज्या 


भवति । दुक्षिणगोले तु चरद्लप्रक्षेपलज्यायाश्शोधचनम्‌ | इत्येबं विशेषः । शड- 


gat त्रिज्यावगाद्िशोध्य शिष्टस्य gd तस्य शङ्कोशछया भवलि । शङकुच्डा- 
ययोभेजाकोटित्वादाभ्या त्रेराशिकादिष्टच्छाया साध्या । छाःयाया नाडिकाकर- 
wa । द्वादृशाङगुलशङ्कुना त्रिज्या निहत्येष्टच्छायाकरन विभज्य asd Wel- 
We guata । तस्माच्छङकुविधिव्यत्ययकर्मंशा गतगन्तव्यनाडिका भवन्ति ॥ 
शङ्कग्रानयनमाह | 
भा०+-+क्षिलिज मण्डल उत्पन्न स्वाहोराज्रेष्टज्या को पूवोन्ह में दिन के 
गत घटिका द्वारा लाये अवलस्बक से गुणन कर, पनः उत राशि सें व्या- 
ag से भाग देने पर दिन के यत और गस्य का शङ होगा। अभीष्ट Ra 
के गल काल में site अभीष्ट दिन के गस्य काल सें शङ्क होता है॥ र८॥ 
विषुबज्जीवागणितस्स्वेष्टशशङ्‌ ERA TEAST हूतः । 
अस्तमथोदयसूत्राहू क्षिणतस्सूर्यंशङ्क्कग्रम्‌ ॥ REN 
: स्वेष्टं सहाशड्कुं स्वदेशविषुवड्ज्यया निहत्य स्वदेशलम्बकेन विभजेत्‌। 
तत्र लब्धसस्तोदयसत्राहक्षिणतस्स्यस्य शडकग्र भवति । नित्यद्क्तिणं शङक्कग्न 
भवति गोलस्योत्तरोबतत्यात्‌ । सूर्यग्रहणं चन्द्स्पाप्युपलक्षसस्‌ । अत्रैवं जेरा- 


शिकस्‌ । यद्यवलम्बककोस्याज्षज्या पुजा तदा Weasiteat का सजेति । उभयत्र 
चेत्रस्याक्तनिनित्तत्वात्त्रेराशिकं घटते | अथवा। लन्यकषशडोरणऱ्या सजा ast- 
शङ्कोः का भुजेति NRA ॥ अयाकाग्रानयनलाइई । 
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ce गीतिकापादः ॥ 

भा०:- 208 ngng की स्वदेश विदुवजज्यर से गुंझनकर TART 
स्वदेश BAH का भाग SS, भागफल अस्तीदय सूत्र से faa से सूय्ये का 
qena होता हे । नित्य ही देखि शङ्क होता है, गोल के उत्तर उन्नत 
होने से। qa ग्रहण कहने से चन्द्रप्रहण का भो SUMAN कमना ॥ २९ ए 

परमापक्रमजीवासिष्टज्याथोहता ततो(विभजेत | 
ज्यालम्बकेन ठब्चाकांग्रा TATA ASR ३० ॥ 

घरसापक्रमजीवासिष्टज्यया सायनावेस्य भुजज्यया निहतां कृत्वा ततो 
ज्यरलस्वक्षन लस्नकाख्यजीवया विभजेत | ञवलस्बकेनेत्येवाथः । तंत्र लब्धाकाया 
भवति । पूवापरे कितिजे। पूवेखितिजे यत्र रविरुदेलि ।अपरक्षितिजे यत्न चास्तं 
गच्छति । तत्ल्यानद्दयस्य पूळापरस्वस्तिकर्य चान्तरालजाता 'क्षितिजमरडलगता 
जीवाओपग्रेत्यथेंः । aad त्रेरशिकल्‌ । यदि त्रिज्यया परमसापकऋणमो लभ्यते ag- 
ष्टज्यया कियानपक्रम इतीष्टक्रान्तिलरडेधः । यद्यदल सदाको टिकस्य Bae निज्या 
कशेस्तदे ष्टक्रान्तिकश्य VACA कः करे इत्यकीआलडिधिः । प्रथसत्रेराशिके त्रिज्या 
हारः । द्वितीये त्रिज्या गुणकारः । अतस्तदुनेय {यना करस क्रियते ॥ अक्षर्य 
सससण्डलप्रतेशकाले USATHAAATS | 

भा०:---परमापक्रल जीवा को सायन सूय्ये को भुजज्या से गुणनकर जु" 
णनफल में लस्बक नामक जीवा का भागदुवे, भागफल अकाणा हो 
पर्दापर fran में जहां पर सूर्योदय होता एवं अपर क्षितिज में जहां स- 
य्यास्त होता हे । अथात्‌ उन दोनों स्थान a पपर स्वस्तिक के वीच से S- 
cos fata सण्डलगत जीवा अकेया होती है ॥ ३० N 


सा विषबजज्योना चोठुषबदद्ग्लभ्बक्ह्न JEMATI 


विषवजज्यया विभक्ता SEA TAAL शह कु: ॥ ३९४ 
विषवददक विषमण्डलादुद्ग्गता । उत्तरगोलभवां सा । AAA । AT- 


19 


वज्ज्योनाचेत्‌ | विववजज्योनया क्रान्त्या GMAT चदव्य । विषवज्ज्योन- 
क्रान्तिसिद्वाहोदृग्गताकाया लस्बकेन गुणित agaman विभक्ता काया । 
तत्र लब्धं परवापरसत्रगतेःक WS BHATS | सममण्डलशऊ करित्यथेः | सससण्डल 
गते सककाग्रातलितं शड क्षयम्‌ । aad त्रेराशिकम्‌ | यद्यक्षतुल्यन WSRAT 
लस्बकतल्यणणड कुलेभ्यते तदाकयातल्येन शठकाण कपणङकरिति समसण्डल 
शङ्कुलड्थिः ॥ सध्याृशङकं ASSAYS | 
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भा9:--विषुवन्तणडल से उत्तरगत अधात्‌ उत्तर गोल से उत्पन्न अकेत्या 
Asaran से ऊन क्रान्ति से साचित हो तो विषवजज्या से ऊन क्रान्ति 
fag ag उद्गगगताकोग्रा wean से गुशित विषवजज्या से भाग देवे भाग 
फल पूवापर Tana स्ये में शड़ होता है। अथात्‌ ससनरडल शङ्क होगा ॥३९॥ 
xa 
RUAT AATA या ज्या सा परो भवेच्छड कः 


सच्यान्नबतलागज्या छाया VER AVIA NZRU 

सध्याहकाले दक्षिणक्षितिजदत्तरक्षितिजादहः यावद्भिरंशेरुनतोऽको भवति 
तावतां भागानां या ज्या भवति सा परशडऊुनेवति | नघ्याहशडकुरित्यथेः ॥ 
खमध्याद्यावडद्धिरंगरवनतोउकों भवति तावतां भगानां या ज्या सा तस्य शङ्को 
श्डाया भवति । सघ्याहूच्छायेत्यथेः । दक्षिणगोले क्रान्तिचापाक्षचापयोर्योगो- 
उकावनतिः । उत्तरगोले तयोविवरमकोवनतिः। अवनतिहीनं राशित्रयसन्नतिः॥ 
दकक्षेपज्यानयनसाह । 

भा०:--सध्यान्ह काल में दक्षिण क्षितिज से या उत्तर क्षितिज से जि- 
तने अंशों करके सूय्ये उन्नत हो उतने ही अंशों की ज्या होती है, वह शङ्क 
होता है । आकाश सध्य से जितने अंशों करके स्ये अवनत होता है, बह उस 
- शङ्क की छाया होतो है। ( मध्यान्ह छाया ) । दक्षिण गोल में क्रान्ति चाप 
और अक्तचाप का योग सूय्ये की ऋवनलि होती है। उत्तर गोल से क्रान्ति 
चाप और अक्षचाप के अन्तर सस्ये की अवनति होती है। अवनत हीन 
तीनों राशि उन्नति कहाती है ॥ ३२॥ 

सध्यज्योद्यजीवासंवगे व्यासदलह्ते यत्‌ स्यात्‌। ` 
९ >> A 

-तन्मध्यज्याकृत्योविशेषमूल स्वदुकक्षेप:॥ ३३॥ 

सध्यलयस्य दक्षिएापमधनुरक्तधनुषोर्योगस्य जीवा मध्यज्या । सध्यलप्न- 
स्योत्तरापसघन्रच्तचनषोरन्तस्य जीवा सच्यज्या । क्षितिजे यत्र RANNA- 
दुयति तत्ल्यानपूवस्वस्तिकयोरन्तरालजीवा सोदयज्येत्यच्यते । सायनलप्मस्य . 
भुजज्यापक्रान्तिहता लम्बकभाजितोदयज्या भवति । संबगेः परस्परनिइति । 
सध्यञ्यो द्यञ्ययोस्संदग व्यासाघेहते AMAT तस्य at सध्यज्यावगाद्विशोध्य 
शिष्टस्य झूलं स ERAT: | यस्य ग्रहस्य रवेश्शशिनो वा सध्यलग्न परिशहीलं 
तस्य दूकक्षेपज्या भवतीत्यर्थः | दक्क्षेपलग्ससच्ययोरन्तरालजीवा दुकक्षपज्ये- 
त्युच्यते । सूर्यग्रहण AJRA च भध्यज्यादरकक्षेपज्ये एयक ATED | यक्तिस्त्व- 
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च च्छेद्यके क्ञेया agaa प्रदर्शितम्‌ | मध्यलसन्तु gare नतासुम्पो taka 
तराशिसागादुत्क्रसेण लट्ठोदयासून्विशोध्य ताबती राशीन रवी विशोध्य सा- 
चवम्‌ । अपराह्ने तु नतप्राणेभ्यो रविस्थितनागात्‌ क्रमेश लङ्कीदयासून्विशोध्य 
तावतो राशीन्‌ रवो प्रक्षिप्य साध्यस्‌ । दुग्गतिज्यालम्बनयोजनानयनसाह्‌ t 

भा०:--सध्य लग्न का दुक्षिर अपसचनु आर wa के योग की 
जीवा avamat हे । सध्यलम्न के उत्तर अपसधनु MT अक्षधनु के अन्तर 
जीवा मध्यज्या होती है। क्षितिज में जहां तत्काल WA उदय होता है। 
उस स्थान से और पूवापरस्वस्तिक के बीच की जीवा उद्यज्या है। सायन 
लग्न की भुजज्या को AIHA क्रान्ति से गुणनकर, लस्बक से भागदेवे, भागफल 
उद्यञ्या होता है । सध्यज्या और उद्यज्या के वर्गे में arate से भाग देवे 
भागफल के वर्ग को मध्यज्या वर्ग से घटावे, अवशिष्ट का झूल निकाले वह 
स्वठूक चेप होगा। जिस ग्रह का या aa या चन्द्रमा का ALAA 
ग्रहण किया जावे उसकी द्रूककषेपज्या होगी । दूकघेप लग और आकाश 
मध्य के बीच की जीवा हूकक्षेपज्या होती है। सूये ग्रहण और WAST 
में सध्यज्या और ga क्षेपज्या भिन्न २ साथे ॥ ३३ ॥ 
दूग्दुकल्लेपक्॒लिविशेषितस्य मूलं स्वदृग्गतिः कुबशात्‌ ' 
N N 


क्षितिजे स्वा दूकू छाया भूव्यासाचं नभेमध्यात्‌॥ ३४ ॥ 


` ta q ञ्य स्‌ a... z: & ~ CQ a 
ूग्भेदहेतुभूता स्वच्छाया grt वा स्वहूग्गतिज्या वा THAT AS थः। सा. 


यदि क्षितिजे सवति नभीसध्यात्‌ क्षितिजानता भवति । व्यार तुर्या भव- 
तीत्यर्थः तदा कुवशाद्भूनिवशात्निष्पनो दूग्मेदो व्यासाचे भवति । भृव्यासाधे- 
तुल्यं दूग्नेदयोजनसित्यर्थः । अन्तराले ऽनुपातात्‌ कर्प्यस्‌ | अतो दूग्गतिज्यां 
भूव्यासाथन निहत्य त्रिज्यया विभज्य गतं दुग्भेदयोजनं भवलि । ग्रहणे data 


नंभवति | दूकचेपञ्यां भूव्यासाधेन fea त्रिज्यया विभज्य लब्धं ग्रहणे. 


नति योजनं भवति । दृग्ज्यात एवं लब्धं दूञ्भण्डलगतं HUE लस्बनयोजनं 


भवति । अनेन ग्रहणे न व्यवहारः। युक्तिविषयेत्वेलदपि वेद्यम्‌ । लस्बनयोजनं. 


नतियोजनज्ञू त्रिज्यया निहत्य स्वेन-स्वेन योजनव्यासेन विभजेत्‌ । तत्र लब्चं 


तस्य तस्य लम्बनलिपता नतिलिप्ताश्व भवन्ति । अकेन्द्वो नेतिलिसान्तरं gån- 
हणे नतिभेवति पवान्तकालाच्छीच्या अपराह्ण देया। एवं संस्कृतं पवोान्तं स्फुटः 
शशिसासान्तसित्यच्यते॥ चन्द्रादी नामुद्‌यास्तलञ्नसि दये स्वस्वविक्षेपेण दूङ्कुमोह 
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Moga हेतुभूत अपनी छाया या gasat या ga Gusat है । वह 
यदि क्षितिज में आकाश मध्य से क्षितिज के अन्त तक होतो है। अथात्‌ 
MANE तुल्य होतो है, तब भूमि वशतः निष्पन्न ( उत्पन्न ) टुग्मेद व्यासाहुं 
होता हे । अथात्‌ भूव्यासाठ तुल्य PE योजन होता है। बीज सें त्रैराशिक 
से कल्पना करे | अतएव दूग्गतिज्या को भृव्यासाह द्वारा गुणन कर त्रिज्या सें 
भाग देवे भागफल gig योजन होता हे । ग्रहण में वह लस्बन होता हे । 
gauan को भव्यासाठ से गुशन कर त्रिज्या से भाग देवे सागफल ग्रहण से 
नतियोजन होता हे । टुरज्या से इस प्रकार लब्ध ZEREA गत कणरूप ल- 
Faa योजन होता है। इस के द्वारा ग्रहण में व्यवहार नहीं किया जाता N38: 
विक्षेपगुणाक्षज्या लम्बकभक्ता भवेठृणमुद्कस्थे। 
उद्ये घनमस्तमथे दक्षिणगे धनमृणं चन्द्रे ॥ ३३॥ 
विज्ञेपयुणिताज्षज्या लम्बकभाजिता लिसात्मकं equa सवति। उद्कस्थे ।: 
अपमण्डलाजुद्क्रथ चन्द्रे । STA ऋणस्‌ । उत्तरविज्ञेप उद्यविषये तट्ठकफलं 
चन्द्रे ऋण कायमित्यथेः । अस्तसयविषये तत्फलं चन्द्रे धनं कुर्यात्‌ । aS 
vaai चन्द्रे । दक्षिणविक्षेप उद्यविषये तत्फलं चन्द्रे धनं कार्यस्‌ | तत्काल- 
चन्द्र. एतत्‌ क्रियते.। एतदात्षं टूक्कने ॥ आयनं टुङ्कसाह्‌ ।: 
भा०:-विज्ञेप गुणित अक्षज्या लस्बक से भाग देने पर भागफल 'सिप्तात्मक 
दूकफल होता हे । अपभण्डल से उद्क्स्थ WHAT सें, उद्य सें ऋण करना S- 
uta उत्तर विक्षेप में. उद्य विषय में उस ZAAN WHAT सें ऋण करना: 
चाहिये ।, अस्तमय विषय में. उस फल को चन्द्रमा में घन क्रे। दक्षिण वि-. 
qa उद्य विषय में उस फल को चन्द्रमा सें धन करे । इस को STITH. 
कमे कहते हैं ॥ ३४ ॥. १ 
विक्षेपापक्रमगुणमुतक्रमणं विस्तरार्धकृतिभक्तम्‌। 
a ~ ~ 
उद्ग्रणधनमुद्गयने दक्षिणगे THT! यास्ये ॥३६॥ 
Seman विज्लेपापक्रमगुणम्‌ । सायनचन्द्रस्थोत्क्रसणं कोट्या उत्क्रसज्ये- 
त्यथेः ।. तद्विक्षेपेण परसापक्रसेण च निहत्य विस्तराधेस्य व्यासाधेस्य कृत्याः 
विभजेत्‌ । तत्र लब्धं लिक्षात्मकट्क्फलं भवति॥ उद्ग॒णथनमुद्गयने दक्षिणे ।. 
उदगयन, उद्ग्विक्षेषे तत्फलं चन्द्र ऋण भवति । तत्र दृक्षिणगे fase तत्फलं 
चन्द्रे धनं भवति । उद्ग्दक्षिणगे च क्रसाद्रूणम्‌। इति योज्यस्‌ ॥ घनरुणं यास्ये ७ 


R 
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दक्षिणायनगते चन्द्र पू्वक्रसादुनरूणञ्जु भवति । उदग्विक्षेपे धनम्‌ | दक्षिणवि- 
क्षेप क्रणसित्यधेः । आचायेण स्थलरूपं दूकफलदृयसिह प्रदर्शितस्‌ । नतु QA- 
रूपमिति वेद्यम्‌ । अस्मात्‌ स्थलरूपात्‌ स॒क्त्मरूपं युक्तया सिटुयतीति भावः । 
यस्य चन्द्रस्योदयास्तलयसपेक्षितं तत्र दुक्कसेद्रयं कायें नतु ततोऽन्यत्र ॥ 'चन्द्राक- 
भूसिभ्च्डायानासकन्दुयहणयोञ्च स्वरूपमाह । 

भा०--विज्ञेप क्रसगुण अर्थात्‌ सायन चन्द्रमा के SAT को कोटी 
द्वारा उत्ळ्सज्या लावे । उसके विक्षेप और परसापक्रम द्वारा गुणनकर व्या- 
ae के कृति ( वर्गे ) से भाग देवे सागफल . लिप्तात्मक gana होगा । उद्‌” 
गयन उद्ग्‌ विक्षेप में उसका फल चन्द्रमा में ऋण होता है; उस दक्षिणग 
विक्षेप में वह फल waar सें चन होता है। उत्तर दक्षिणग विक्षेप में 
क्रस से ऋण होता है । दक्षिणायन गत चन्द्रमा में पूर्व क्रम से घन और ऋण 
होगा । उत्तर विक्षेप में थन होता है और दक्षिण विक्षेप सें ऋण होता हे ॥३६॥ 

चन्द्रो जलमका ऽद्चिगुद्‌भूश्छायापि या तमस्तद्ठि। 
छादयति शशी सूर्य शशिनं महती च भूच्छाया ॥३०॥ 

चन्द्रो जलात्मकः | अर्को ,ग्रिसयः । भूसिस्रेदात्मिका । तस्या भूमेयो छ्या 
भूच्छायाख्या सा हि तमः । सूयं ग्रहणकाले शशी छादयति नतु राहुः। शशिनं 
.ग्रहणकाले महती भूच्छाया दाद्यलि नतु राहुः ॥ ग्रहणंकालमाह्‌ । 

भा०:--जल स्वरूप चन्द्रमा, अस्िस्वरूप सूय्ये, शृत्तिकामय भूमि हैं भूमि 
को छाया का नाम अन्धकार है। सम्ये ग्रहण सें चन्द्रमा eal को आच्छा- 


दित ( ढक ) कर लता है; राहु नहीं। और चन्द्रग्रहण में एथिवी को छाया 


TRAT को ढक सेती है, राहु नहीं ॥ ३9॥ 
स्फुटशशिमासान्ते ऽकं पातासन्नो यदा प्रविशतीन्दुः । 
भूच्छायां पक्षान्ते तदाधिकोनं ग्रहणमध्यम्‌॥ ३८॥ 
स्फुटशशिमासान्ते लस्बनसंस्कृतेऽमावास्यान्तकाले पातासन्नोऽल्पविक्षेप- 


चन्द्रो यदाकं प्रविशति तदाथिकोनं ग्रहणमध्यम्‌ । अधिककालस्याइपकालस्य 
चन्द्रग्रहणस्य मध्य तदा भवतीत्यर्थः | पक्षान्ते पौणमास्यन्ते यदा चन्द्रो भ- 


च्छायां प्रविशति तदा चन्द्रग्रहणस्य aed भवति । कैश्वित्त स्फटशशिमासान्तं. 


केवलमसावास्यान्तं तत्र ग्रहणसूध्वेगतं भवति कदाचिदूनसधोगतं भवति। 
इतिव्या ख्मातस्‌ | भद्ायाद्ध्येमाह । 
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भा८--लम्बन संस्कृत असावास्या काल में अल्पवित्षेप चन्द्रमा जब सय्ये 
सण्डल सें प्रवेश करता है, तब न्यनतर ग्रहणमध्य होता है । अथात्‌ अधिक 
काल एवं अल्पकाल का चन्द्रग्रहण सध्य होताहे । पौरेभासी को जब चन्द्रः 
सा भच्छाया सें प्रवेश करता है, तब चन्द्रग्रहण का सध्य होता है ॥ ३८॥ 
भूरविविवरं विभजेद्भूगुणितन्तु रविभूविशेषेण । . 
अच्छायादी घेत्व॑ लब्धं भूगोलविष्कम्भात्‌॥३९॥ 
भरविविवरसकेस्य स्फटयोजनतुल्यं तद्भगुसितं भव्यासयोजनगुणितं कृत्वा 
रविभविशेषेण रविव्यासयोरन्तरेण योजनात्मकेन विभजेत्‌ । तत्र लब्धं भच्छा- 
याया Sta योजनात्सकं भवति । भूगोलविव्कस्भात्‌ भव्यासाथात्‌ । भगोलस्य 
सच्यात्प्रसतीद्‌ं छायदेध्यं भवतोत्यर्थः ॥ भच्छायायाश्चन्द्रकद्याम्रदेशे व्यासयो- 


जनानयनमाह । 
भा०:--एथिवी आर qà का स्फुट योजन तुल्य भूव्यास योजन गुणित 
सूय्येव्यास आऔर भूव्यास के योजनात्मक अन्तर से भाग देवे, भागफल भव्डाया 
की चौड़ाई योजनात्मक होती है । एथिवी के व्यासण्ढ से अर्थात्‌ WT के 
ava प्रभूति से यह छाया देघयें होती है ॥ ३९॥ 
छायाग्रचन्द्रविवरं भूविष्कम्भेण तत्‌ समभ्यस्तस्‌ | 
भूच्छायया विभक्त विद्यात्तमसस्स्वविष्कम्भम्‌॥ ४०४ 
छायाग्रचन्द्रविबरं चन्द्रस्य स्फटयोजनकणन हीनं छायादेस्येसित्यथः । 
agaraa निहत्य भच्छायादेघयण विभजेत्‌ । तत्र लब्धं चन्ड्रसग तससो स- 
च्छ यायास्स्वविष्कस्भो योजनात्सकव्यासो सवति td व्यासं त्रिज्याकणन R- 
भजेत्‌ । तत्र लब्धं लिप्तात्मकस्तसोवयासो भवति । अ्रकन्द्वोश्च स्वयोजनव्यासं 
न्रिज्याकरणन निहत्य स्वस्फटयोजनकणन विभज्य wed लिप्ात्मकस्वव्यासो 
भवति ॥ स्यित्यथोनयनमाह | 
भा०:-चन्द्रमा के स्फट योजन सेकणे घटाकर अयोत्‌ छाया के लस्बाडै को 
भव्यास से गणन कर गणनफल में भाया के TEATS से भाग दुवे; भागफल चन्क्रसा 
के मागे में तम (अन्धकार) अघोत्‌ भळाया का स्वकीय विष्कस्भ अथोत्‌ यो- 
जनात्सक व्यास होगा । उस व्यास को त्रिज्या कण हारा भाय देवे, भागफल 
लिप्तात्मक THATS होगा | yà SAC चन्द्रसा के अपने २ योजन व्यास को 
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3 लं में आपने २ स्फट योजन कणे द्वारा भागे 
Genri गुणन रुर “गुणनफल में अपने २ स्फुट योजन करा हारा 
देने से भागफल लिप्तात्मक अपना २ व्यास होगा ॥ ४० ॥। 
CREN aoe. x 
सम्परकार्थस्य कृतेश्शाशावक्षेपस्य वागत SANEA । 
en o =. Ce ५ 
स्थत्यधैमस्य मूलं GA चन्द्राकंदिनभोगात्‌ ॥४९॥ 
ऱ्य ~ 
पर देः | सर्वग्रहणे सर्वेन्दीबिस्वयोगाधेस्य वगोच्छशिनो विश्ले- 
संपकोचस्य कृतेः । सूर्यग्रहण qa ane अ i> nka 
पस्य वर्णित शोध्यम्‌ । विशोधयेदित्यर्थेः । चन्द्रभहण चन्द्रतससोबिस्बयोगा- 
: ~ “> `” E. è a A 
GRA ATA केवलस्य 'वन्ड्रबक्षपश्य ay विशोषधेल्‌ । तत्र afai तस्य सूलं 
सत्य र ता 
Ruai भवति | स्थित्यर्थेलाचनसित्यर्थेः । तत्‌ कथसित्यत्राह | चन्क्राकेदिन 
कैन्ट्रोगेत्य Ly xs Ces GAR (डिक 2 
भोगादिति। ATA ब्टिघादकेन्द्वोगेत्यन्तरेण ल्यित्यचनाडका भच 


nN ate ` AS >. L cen 7 हि 
न्तीत्यर्थः | चन्द्रग्रहणे तास्स्फुटा सबन्ति। सूर्यग्रहण तु STANT भूतेन 


लस्घनकसेन eme 
ख् CEK सवन्ति। तथा भोककाललल्वनसध्यक्ाल- 

यतार्स्पर्शस्यित्य्थेनाडिकास्स्सुटा न्ति। तथा NAR 

N 


हेतये न्तीत्य्थेः ॥ विदा 
लम्बनयोरन्तरेश य॒ता सोक्षस्थित्यर्थंनाडिकाश्च स्फुटा भव तीत्यथे द्‌ 


© — रुखनथों 
सेन यतास्स्कटा भवन्ति | सच्यकाजलब्बनस्पर्शकारललस्बनवोरन्तरेख 
% > 


चेकालानयनमाह | NE REN yards 
भा०:--सर्यग्रहण में सर्य और चन्द्रमा के fares के योगा के वग 
a x D 
चन्दूसा A विक्षेपवगे को चटावे। चन्द्रयहर से चन्द्रमा के तस fara व्हे 
aime के वगे से केवल चन्द्र Ranai को घटावे। उससे जो शेष बच स- 
सका सूल निकालने से fag होगा । उक्त ET को ६० से उ 
नफल को सये और चन्द्रमा को गति से अन्तर करने पर fag नाडिका 
>) = < संग्रहण x a € j 
होगी । चन्द्रग्रहण में वे ही स्फुट होंगी | सूर्यग्रहण में नो Raag काल रू 
स्भत से लम्बन काल को जोड़ने पर स्फुट होंगी । रूष्यक्ाल लस्बन और 
ea काल लम्धन से घटाकर जोड़े तो स्पशे स्थित्यहु नाडिका स्फुट होंगी । 
और मोल काल लम्बन और सध्यकाल लम्बन से घटाकर जोड़ने से AT- 
' स्थित्यहु नाडिका स्फुट होंगी ॥ ४९॥ : 
ar C2 aa NA या Sic ~ 
चन्द्रव्यासाधानस्य वर्गितं यतमोसयाथस्य। 
~ रु" r IHi = e ta @ 3 
विक्षेपृतिविहोनं तस्मान्मूलं TARTAN ४२॥ 
घन्ड्रबिस्बाधेदीनं तमोजिस्खाधे यत्तस्प वर्गोद्विक्षेपवर्गे विशोध्य यच्छिष्टं त~ 
2: केन्द्र aiea 
स्मान्मूल विमरदा्धे विसदेसाधनं भवति । तस्मात्‌ षटिष्नादकन्द्रोगत्यन्तरेख 
विसदोधेकालो नाडिकात्मको भवतीत्यर्थः ॥ ग्रस्तशेषप्रसाशमाह । 
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भा०:-चन्द्रबिस्बाड हीन aaa को जो उसके वर्ग से विक्षेप ah को 
घटाकर बचे, उस का सूल Anaig होता है , vat को विसदे साधन कहते 


हैं। उस को ६० से गशनकर qa आर चन्द्रमा को गति से घटानेपर शेष- 
फल Anaig नाडिका होंगी ॥ ४२ ॥ 


तमसो विष्कस्भाचे शशिविष्कस्भाधवजितसपोह्य। 
विक्षेपाद्यच्छेषं न गृह्यते तच्छशाड्रस्य॥ ४३. 
चन्द्रबिस्बाधे तमोबिस्बाधेह्विशच्य शिष्टं विक्ञेपाद्विशोधयेत्‌। तत्र य- 
च्छेषं तत्त॒ल्यञ्चन्द्रस्य भागस्तससा न WEA! शेषलिप्ताससानलि्ता न WHat 
इत्यर्थः ॥ तात्कालिकग्रासपरिज्ञानसाह्‌ । 
भा०:--चन्द्रविस्बाढ़ को तमोविम्बाह से घटाकर शेषफल को विक्षेप 
से घटावे जो बचे उसके तुल्य चन्द्रमा का भाग अन्धकार से ग्रसित नहीं होता॥४३ 
[वक्षेपवगसाइतात्‌ (RUS Ae Sas न्यूलम्‌। 
सम्पकाधाच्छोष्यं शेषस्तातकालिको ग्रास:॥ 99 ॥ 
(विक्षेपकृतियुतादिष्टकालकोट्यूनस्यित्यधेकोटेवेगोद्यन्मूलं तत्‌ सम्पकार्चकृ- 
तेविशोध्यस्‌ । तत्र यच्छेषं तत्‌ तात्कालिकग्रासप्रसाणं भवति ॥ स्पशंसोज्ञादि 
ज्ञानसाह 1% 
भा०:-विक्षेप वर्ग जोड़ा हुआ, इष्टकाल कोटी से घटाकर स्यित्यढ कोटी के 
at से सूल कर उसे सम्पकाहु वे से घटावे-शेषफल तात्कालिक ग्रास होया ॥४४॥ 
मध्याहात्‌ क्रमगुणितो SAT दक्षिणतो ऽधोविस्तरहृतो दिक्‌ 


स्थित्यधाज्चाकेन्द्रोस्बिराशिसहितायनात्‌ स्पशे ॥४५॥ 

( सच्याहात्‌ क्रमगुणितोऽक्षोऽथेविस्तरहतः | नतज्यया गुणिताक्षज्या त्रि- 
ज्यया भक्ता । तच्चापप्रमाणा द्रिभवति । ) आक्षवलनं भवति । दक्षिणतो दि 
ग्सच्याहात्‌ ( पूवेभागे ) दुक्षिणं वलनं भवति । [ दक्षिणतो fea] प्राकृपाले 
रवेस्स्पशे दृक्षिणवलनं भवतीत्यथः । पश्चात्कपाले उत्तरवलनस्‌ । (सध्याहे) न 
दिग्भवति। चन्द्रस्य सयेविपरीतं waa भवति । एतद्क्तदलनं स्यित्यघोच्च । 
स्थित्यर्धशब्देन तन्सूलभतो विक्षेप उच्यते स्‌यस्य स्फटनतिञ्च aud भवति । 
तस्य नतिवहिग्भिवलि स्पश सोच्ने च। चन्द्रग्रहण चन्द्रविक्ञेपो वलनं भवति । 


* पुस्तक हूयेऽपि व्याख्यानं खण्डितम्‌ | तस्मात्मकाशिकाव्यारूयानसिह्‌ 
लिखितम्‌ । “ स्थित्यधेषत्रमध्यग्रागतीतकालः | सध्यकालादूध्वेसेष्यकाल इष्ट- 


j कालः स्थित्यधेक्तेत्रादिष्टकाल” इति पुस्तकदरूयेःण्यवशिष्टं खण्डवाक्यस्‌ । 


| 
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ey गीतिकापाद्‌ः ॥ 

तस्य विश्ञेपव्यत्यवप्त्‌ स्पर्श सोचे च द्ग्भिवति। अर्कन्द्वोखिराशिसहितायनात्‌। 
अयनशब्देनापक्रस उच्यते । त्रिराशिसहितादकोचन्द्राच्च निष्पक्तोऽपक्रमोऽणि 
तगोरकेन्दीबेलनं भवति । स्पर्श। इति ग्रहणे । इत्येबायेतः। एतदायनंबलनमू' 
अस्य दिक्तु बिम्बस्य मुखेऽयनवद्गवति। चन्द्रस्य स्पशऽयनवत. सोच्षेऽयनव्यत्यः 
यात्‌ | चन्द्रा द्ृ्यत्ययेन सूयोयनदलनं दिग्भवति | अक्षवलनायनचापयोस्तुल्य 


CAN Bea 
'दिशोयोगं कृत्वा भिन्नदिशोरन्तरं कृत्वा जीवामादाय aruia faged जि” 


ज्यया विभज्य asd विक्षेपं संस्कुयोत्‌ । तत्‌ स्फुटवलनं भवति | qeratara- © 


स्यान्वणानाह । 
| भा०:--( मध्यान्ह से क्रम गुणित aag विस्तरहत | नतज्या द्वार 
गुणित अक्ञज्या से त्रिज्या द्वारा भागदेकर भागफल चाप परिसाणा दिक्‌ 
होगी ) दक्षिण से मध्यान्ह में ( पूर्वेकाल में) दक्षिण वलन होता है । अथात्‌ 
पूवे कपाल में सूये के स्पे में दक्षिण वलन होता है । पश्चिम कपाल में सत्तर 
चलन होता. है। चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण में सर्वत्र उल्टा होता है । 
fang शब्द से उस का मूलभूत विक्षेप कहा जाता और सूर्य को 
स्फुट नति वलन होता है । और स्पशं और we में उसके नति 
तुल्य होता है । चन्द्र ग्रहण में agaaa वलन होता है । उस 
के विक्षेप के व्यतिक्रम ( उलटा ) से स्पश आर ata में दिशा 
होती है। अयन शब्द से अपक्रम कहा जाता है। तीन राशि सहित सूर्य 
आर चन्द्रमा से निष्पन्न अ्रपक्रम भी सूर्ये SAT चन्द्रमा का वलन होता है। 
ग्रहण में यह आयनवलन होता है। इस की दिशा'तो बिम्ब के मुख सें T- 
यन के तुल्य होगी । चन्द्र ग्रहण के स्पशे में अयन तुल्य होगा । मोक्ष सें अ- 
यन के विपय्येय से चन्द्रमा से व्यतिक्रम द्वारा सूर्य आयन वलन होता a! 
आज्ष वलन के दोनों चाप के तुल्य दिशा का योग कर me यदि भिन्न होतो 
` अन्तर कर चाप लेकर BEATE से गुणन कर त्रिज्या से.भाग देवे, भागफल 
. में विक्षेप संस्कार करे तो वह स्फुट वलन होगा ॥ ४३ ॥ 
प्रग्रहणान्ते घूमः खण्डग्रहणे शशी भवति छष्ण:। 
सर्वग्रासे कपिलस्स कृष्णताम्रस्तमोमध्ये॥ ४६७ 


प्रग्रहणे प्रारम्भे । अन्ते सो समासौ च । चन्द्रो घूस्रो भवति | खण्डग्र- , 


हणेःधेबिम्ब गहोतप्राये कृष्णवणः । सर्वग्रासे fae जाते सति कपिलः । सवे- 
ग्रहणेऽपि तमोमध्यं प्रंविशति सति कृष्णता ( वणेशशशी भवलि ) । चन्द्र? 
बद्केस्याणि ay इति प्रकाशिकायासुक्तम्‌ ॥ सूय्येगरहणेदूण्यभागमाह \ 
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भा?:-चन्द्रग्रहण के आरम्भ (स्पशे) और नोक में चन्द्रमा ya वणे होता 
है । खण्ड ग्रहण में अथात्‌ बिस्ब के आथा भाग ग्रसित होने पर कृष्ण वणे 
होता, aina में कपिलबणं होता, सर्वग्रहण में भी तमोसध्य प्रवेश करने 
पर कृष्ण एवं तास्बे का सा रंग होता है ॥ ४६ ॥ 

-Ñ ae योरे € ~ 
सूथेन्दुपरिधियोगे ऽकोष्टमभागो भवत्यनादेश्यः | 
भानोर्भासुरभावात्‌ स्वच्छतनुत्वाच्च शशिपरिधेः ngon 

सयन्द्वीः परिथियोगे स्पशेदावकंबिम्बस्याष्टसभागो ग्रस्तोऽप्यना देश्यः । 
geara इत्यर्थः | तत्र Sante भानोरिति। सरयस्यातिभास॒रत्वात्‌ जलस- 
यस्य शशिनः परिधेरत्यच्ळत्वाचच । असन्राकरश्सिभिशशशिपरिधेरच्ळत्वं सम्भ- 
बति । अष्टससागाघि के ग्रस्त तेनाष्टसांशेन संह ग्रस्तभाग उपलभ्यते ॥ एवं 
स्वशाजप्रतिपादितयहगत्यादेद्ेकसंवादात्‌ स्फुटत्वमाह । 

भा८:-सूय्येग्रहण में-सूय्ये आर चन्द्रमा की परिधि योग में सूय्ये के EAT 
ग्रस्त सस्ये का नहीं sta पड़ता । इस का कारण यह है कि सय्ये के अत्यन्त 
प्रकाश आर जलमय चन्द्रमा की परिधि की स्वच्छता होने से। क्योंकि सयं 
के किरण निकट होने से चन्द्रमा की परिधि को स्वच्छता का सम्भव होता 
है इस कारण अषप्टम भाग से अधिक ग्रस्त भाग को उपलब्धि होतो हे ॥४५॥ 

क्षितिरवियोगाहिनकृद्रवी न्ठुयोगात्‌प्रसाधितश्चेन्दुः। 


शशिताराग्रहयोगातत्तथेब ताराग्रहास्सवे WEN 
इह तन्त्र उद्तोऽको भूरवियोगात्‌ प्रसाधितः । स्फुट इति कल्पितः । 
यथा प्रवापरसत्राग्रे रवेर्द्यास्तमयाचच गोलान्तगतोऽकं इति कल्प्यते | दक्षिणो 
त्तरगतिनिवृत्त्यायनगतिशचेति च पूवोपरसत्रगतशङ्कच्छायया दृक्षिणोत्तरगतश- 
डुच्छायया च तात्कालाकेस्साध्यते। एवं बहुभिः प्रकारः परीच्यात्रोदितोऽक- 
ane इति कल्पितः | इत्यर्थः एवं प्रकाशिकायामुदि्तिम्‌ | एतेः प्रारभ द्स्सा- 
यनाके एव सिध्येत्‌ नतु द्रगानोतः । अ्यनचलनञ्च प्रतिकालं सिन्ने यु क्तघा 


तत्परिज्ञानञ्च गणिताकादेव भवति* ॥ शास्त्रस्य मूलसाह | 
भा०:-प्रवापर रेखा के आगे Wy का sea होने, से गोलान्तगंत 


सय्ये की ऐसी कल्पना कियो जातो है। आर दक्षिण उत्तर के गति निदृत्ति 


RD We 

% अतः परं कतिचित्खण्डितवाक्याक्यानि पुस्तकद्ये दूश्यन्ते । तद्यथा । 
अतः केचिद्‌वमाहुः | कृत्तिकादितारकाणां शास्त्रोदितेः - -- atta तासासु- 
दृयलग्नं सध्यलग्नसस्तलम्मञ्च सस्यरज्ञात्वा पुनरकस्याधास्तसये घटिकायन्त्रं 


संस्थाप्य तेन कृत्तिकादीनां -- द्येन कालेन विश” 
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eå . गोतिकापादः ॥ 
द्वारा “saa” होता है । पवापर vga में एवं दक्षिणोत्तर शङ्कळाया 
द्वारा तात्कालिक gat fag होता है। एवं बहुत प्रकार से परीक्षा किया | 
हुआ स्फट WA होता हे ॥ ४८॥ 

सद्सज्ज्ञानसम॒द्रात्‌ ससटुतं देवताप्रसादेन | 


सञ्ज्ञानोत्तमरल्लं सया 1नसड्रास्यनातनावा ॥ ४८ ॥ 
a सद्सञ्ज्ञानरत्रवतो ज्योतिशशान्त्राख्यसमुद्रात्‌ स्वसतिनावा स्वभत्याख्यां { E 
नावसारूढेन मया तन्मध्यं प्रविश्य तत्र निमग्नं सञ्ज्ञानाख्यमुत्तमरलं gaa (| |¦ 
यास्स्वयंभुवः प्रसादन सम्यगुद्धृतस्‌ | स्वयंभुवो हिष्टाथप्रकाशनसेव सया कृत- 
मित्यर्थः । संत्षिपतत्वञ्चात्र सिध्यति ॥ अथोपसंहरति । 
भा०:-ज्योतिष शास्त्र रूपी समुद्र में अपनी बहिरूपी नौका पर सवार 
होकर समुद्र में निमम़ हो ब्रह्मा की कृपा से सदुज्ञानरूप रत्र को में ने (आ-. « #. 
wae) बाहर किया अथात्‌ प्रकाशित किया ॥ ४९ SF 
ARAVA नान्मा पूर्वे स्वायम्भुवं सदा TAA । 
सुक्ृतायुषो: प्रणाशं कुरुते प्रतिकञ्चुक यो SE ॥ ४० ॥ 
पूर्वेमादिकाले यज्ज्योतिशशास्त्रं वेदात्समुद्धृत्य ग्रन्येन लोके प्रकाशित- 
मासीत्‌ सदा सवेदा सदुभूतं तदेव सया नाम्गायेभटीयसिति तन्त्रं प्रकाशितम्‌ | 
अस्य शास्त्रस्य यः प्रतिकञ्चुकं कुरूते । दोषोत्पाद्नेन तिरस्करणसित्य थें: ॥ 
तस्य सुकृतायुषोः प्रणाशस्स्यात्‌ ॥ 
परमादीशवराख्येन कृतेयं भटदीपिका । 
प्रदीप्यतां सदा ज्योतिश्शास्तरज्ञानां हृदालये ॥ 
इति भटदीपिकायां गोलपाद्‌ः | 
इत्यार्यमटीयं समापनम्‌ | 
भा०:-आदि काल में जिस ज्योतिषशास्त्र को वेद्‌ से निकालकर लोक सें 


प्रचार किया गया-उसी ज्योतिः शास्त्र को अथात्‌ वेदिक ज्योतिष शास्त्र को 
में ने (आय्येमट) आय्येभटीय तन्त्र > नास से प्रकाशित किया है। इस शास्त्र 


में जो कोई व्यक्ति सिश्यादोष दिखला कर इस का तिरस्कार करेगा-उस के. 


आय्ये भटोय ज्योतिषशास्त्र पूरा हुआ । 
#प्रलिकञ्चुको योऽस्य। इति पठनीयम्‌ । दीपिकाव्याख्याया व्याकरणविरुदढुत्वात्‌, 
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a 


wag और वेद के छः अङ्गों के रक्षाथे-हनारे ऋषियों az 
उपाङ्ग स्वरूप-ळः दर्शन शास्त्र रचे हैं । इन दु्शेनो में (अपने २ तरीके पर) 
वेदोक्त सत्य सनातन धर्म को यक्ति तथा प्रमाणों से बड़े २ नास्तिको के 
'आक्षेपों का उत्तर देकर-हमारे वेदोक्त चसे को रक्षा feat गयी है। इन 
छः दुशनों में से सन से अधिक हमारे गौतम ऋषि ने चावोक, बोध, आहत, 
जेन आदि मतों का अकाटय उत्तर दिया है। इस दशन में एक बडी विल- 
auar है कि इस का ठीक २ समक लेने पर, शाल्यार्थ वा बहस की रीति 
Wa सालस हो जाती है और चाहे कैसा भी प्रबल नास्तिक क्यों न हो इस 
शास्त्र के जानने वाले के सामने नहीं ठहर सकता । इस न्यायविद्या को 
“am,” सन्तिक था Logic कहते हैं। गौतस सुनि कृत ५३० WAT पर वात्स्या- 
यन सुनिकृत्‌ संस्कृत भाष्य का-अत्यूस सरलर Tas, स्यान २पर JUAT 
टिप्पणी दियी गयी है। और यह प्रति १३ ag प्रलियों से भिला कर 
अत्यन्त yg कापी गयी है । इस में एक और विशेषता है कि इस को 
सिका में अस्तिक और नास्तिक दर्शनों पर यक्ति और प्रमाणों द्वारा 
विचार लिखा गया हे sea: दर्शनों का परस्पर विरोधाभास-क्षे wa को 
दूर किया गयाहे । अरात्‌ छः दुर्शन का-सुख्य एक वेदोक्त सत्यघर् की TAT 
करना-उद्देश्य है यह वात युक्ति, प्रमाण से fag feat गयी है । 


सामवैदीय-गोमिलगुद्यसूत्र सटीक सानुवाद २॥) 

वेद्‌ के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द, और ज्योतिष इन = 
sgt में से-“कल्प” नामक WE Aq के हस्त स्व । अयात्‌ वेद का जो 
. प्रधान उद्देश्य-श्रेयस्कर कर्सकाण्ड की प्रवृत्ति कराने A-R उसी का प्रतिपादक 
qaaa है । चारों वेदों की भिन्न २ शाखा होने से,प्रत्येक शाखाओं के भिन्न २ 
गरासत्र हैं। यह गोभिल ग॒ह्मपत्र-सामवेद की कौयसो शाखा का-गोि 
मनिप्रणीत-स्सा त्तेकर्म की पदुति स्वरूप है । इस ग्रन्थ में प्रथम सूत्र 
है। प्रत्येक सत्र पर संस्कृतटीका, आवश्यकीय स्थानों में टिप्पणी आर 
गर्भाधानादि संस्कारों में जिन वेद्‌ सन्त्रो के पढ़ने को आवश्यकता पड़ती है 
घे परे २ मन्त्र संस्कृत टीका में रक्खे गये हैं । और भसिका में वेद, 
शाखा, सत्र, गोत्र, प्रवर, आदि पर अत्यन्त उपयोगी विचार किया गया है । 
सन्द्र चिकने कागज पर नये टायप में अत्यन्त शुद्ध छपा gı 


सर्यसिद्वान्त भाषाटीका और बृहदुभूमिका सहित मू० २) 


अन्य है। भारतवर्ष में ज्योतिष के अनुसार पञ्चाङ्ग आदि वनने तथा 
गणित आदि सिद्दान्त ज्योतिष के विषय सम्बन्धी विवाद होने पर-इसो 
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यह ग्रन्थ-सिद्ठान्त ज्योतिष के उपलब्ध ग्रन्थों में सब प्राचीन सवे. 


के 


* 


w 


. पाणिनीय =), सांख्य =), पालझूल 1) और शाङ्करद्शन ॥) है । 
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ग्रन्थ का प्रासारय साना जाता । आज लक्ष sa SNe ज्योति के ऊपर 


ऐसा अपने विचार नहीं किया गया. था एस का भागका ळे १५० Wat स्तं ` 
प्रायः संस्कृत SINAN, अङ्ग ६ 3 UTE पुस्तं a 
भारतवर्षीष ज्योतिबशास्त्र WAT ह । RAR इस एक ही 
चस्तक के पढ़ने.से विना गुः व 


arr ही सकला है। 
पिङ्गलखूत्र wis । मूल्य w 


qT 


A | 
aay सकने के लिये > आवश्यकता है। स्यान २ | 
सें छन्दो विशेष का विधान है, इसो कारण गायत्री सज्णिक, अजण, geet 
पंक्ति, जि प. जगती, इन सात ae? anata तया ane, aaa आदि | 
छन्द सम्बन्ध बैदिक तथा लौकिक wal का वणेन है। विना हन्द ज्ञान के | 
aq पढ़ना दोष लिखा है तथा विना दन्द चरस छे गन्यो का आथे भो ठोकर | 
ससक सें नहीं प्रा सकता, ष्यक विना sey के वेद्‌ का तास्पये ससझना' 
ख्राहोएशपिक्यासःन्र है ga aaa rea, Ge रलाकर अदे भो छन्दो घन 


हैं परन्तु-उन सें वेदिक aai का कुछ भी ada नहीं है अतएव हम ने बढ़े | 

परिश्रम से-वेद्‌ के छः अड़ों सें से पिङ्गलकृत्‌ छन्द्सुत्र पर हलायधकूत्‌ वृत्ति | 

सहित का अलि उपयोगी सरल भाषानवादू किया है। उत्तन चिकने कागज । 

पर अत्यन्त HE छपा है। i 

घे पस्तक aha छ 

नाच TSE पर WA Gast | 

९-सिठ्ठान्तशिरोगणि--पं भाश्करत्वास्ये कृत ज्योतिष का यन्य | 

(गोलाच्याय) संस्कृत टीका आर भाषाजवाद एवं saue- aa सहित Ho २) 

yaaa भारतवणीय प्राचीन भणोल । _ 

नास ही से समक जाइये-वाल्नीकोय तया सहाभारत. आदि के समय 

के देशों को स्थिति का- चित्र, रावण, वालि, तथा भगवान्‌ रामचन्द्र जी के 
राज्य के THAR रंग दे कर नकशा छापा जावेगा an) 


शासवंदशनस्ंग्रह-माच्याचायछुत--जिस में ९६ दर्शन हैं ' 
आर जिस सें आस्तिक नास्तिक, दर्शनों का Riga लिखा है । संस्कृत और : 


भाषानुचाद्‌ सहित और भूमिका में सब दर्शनों पर गढ विचार लथा-अडरेजी 
में भी प्रत्येक eda का खुलासा लिखा गया है सर Rl) 


इस में नीचे लिखे दशन हैं ; इन का अलग २ दास इस प्रकार होगा। ' 
१ चार्वाक £), dg 2), जाहेत ।), रासानज ॥, परोप्रज्ञ 5), पाशपत =), शेव- 
qua 5), प्रत्यभिज्ञान =), waar =), न्याय =), ATAR =), ARTET =) 


पता-उद्यनाोरायणा सह शास्डप्रकाश काय्यालय 
HAT, TATSUL HAH । 
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ig (~) कु गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है । 


वापिस ग्रा जानी चाहिए । भ्रन्यथा ५ नय पस प्रतिदिन कै 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


R 500,VER-A 


l ||| || 
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